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बदिक सम्पत्ति । 
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है 
प्रभु का महात्‌ सामथ्य। 
५०५७ 0/२० 
अनुत्तमा ते मधवन्नकिनु न वावां अस्त 
देवता विदानः । न जायमानों नशते ने 
जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥ 
( ऋ. ११६५९ ) 
है इन्द्र ! ( ते धनुत्त ) तेरी प्रेरणा के विना ( न हि; ) 
कुछ भी बनता नहीं है । (खवा-वान्‌ विद्वान: देवता नाह्ति) 
तेरे जैसा ज्ञानी देव कोई नहीं है । (यानि करिष्या कृणुहि) 
जो क्तब्य तू करता है, उनको कोई दूधरा ( न जायमान: ) 
जन्म्र लेनेबाल्ा अथवा (न जात: ) जन्म को प्रशप्त हुआ 
(नशते ) कर नहीं सकता। 
त्‌ ही अकेला सर्व हे, तेरे ज़सा दूसरा ढोई 
नहीं है। 


4090 अलकल# 0 


यजुरवेदों का प्रकाशन । 
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यजुपद की अनेक शाखाएं हैं। परन्तु इनमें से इस 
समय थोडीसी मिलती हैं | जो मिछती हैं, वह ये हैं- 

+ $ वाजसनेयी संहिता [ शुद्ध यजुरवेंद ] 

+ श्काण्व संहिता. [, +» 

+ ३ मैत्रायणी संहिता 

+ 9 काठक संद्विता 

५ तैत्तिरीय संहिता 
# ६ कपिष्ठल कठ संहिता 


[ कृष्ण यजुवेंद ] 


« ये चार संद्विताएं छपकर तेयार हुईं हैं। » यह 
भधूरी मिली है, संपूर्ण संहिता आप्त करनेका यत्त किया जा 
रद्द है । संपूण संहिता मिछते ही छापी ज्ञायगी | 

दैत्तितीय संहिता दक्षिण भारत में प्रचक्तित है ओर 
शुक्ल यज्ुःसंहिता उत्तर भारत में चक॒ती है। शुद्धयजुकी 
दो संहिताएं हैं, ओर दोनों छापी हैं। इन दोनोंमें कुछ 
पाठभेद और कुछ संत्रक्रममेद हैं। अध्याय भी आगे- 
पीछे हुए हैं, पर प्रायः ये दोनों संहिताएं करीव करीब 
समान ही हैं। 

ऊपर लिखी चारों संहिताएं छपकर तैयार हैं| केवल 
तेत्तिरीय संद्विता छापना शेष काये है । वह भी शीघरईी 
हो जायगा । 

सैन्रायणी संहिता स्व॒रोंके साथ किसीने इस समयतक 
छापी नहीं थी, वह कार्य स्वाध्यायमंडलद्वारा किया गया 
है। इस संहिताके स्वर विज्षेष रीतिसे दिये जाते हैं ओर 
सभी ख्वरोंके चिन्ह ये बतते हैं। ऋग्वेदादि सें नीचे और 
ऊपर ऐसे दोही स्वराचिन्द् दिये जाते हैं, पर मेत्नायणी में 
पांच-छः स्वराचिन्ह हैं, जो दिये जाते हैं। इतने नये 
स्वराचिन्ह निश्चित करके इस पुस्तक में दिये हैं। इस 
कार्यके किये बढा अयत्न करना पढ़ा है | क्योंक्षि मेश्रायणी 
के कई स्व॒र जक्षरके मध्यमें दिये ज्ञात हैं। पेसा मुद्रण 


करना सर्वथा असंभव है, इस्ललिये नये स्वरचिन्ह निश्चित 
करने पड़े ओर वेसे नये स्वर इस मुद्रणमें प्रयुक्त करने 
पड़े हैं । 

मैन्नायणी संहिता जमेनीमें विनास्वर, अथवा एक स्वरके 
साथ सुद्वित हुई थी | इसका मूल्य बहुत है ओर स्वर नहीं 
है । इसलिए हमने यह ग्रंथ सब स्व॒रों के सद्दित मुद्रित 
किया है। जो पाठक पढ़ेंगे वे इसके परिश्रमकी बात ज्ञान 
सकते हैं | पाठक एक बार इस ग्रेथकों अवश्य दखें। 


इस संदितामें यजु॒वेदमन्त्र के भागोंकों अछूग अछग 
करके मुद्नित किया है | यज॒वेंदममें जिसको एक मन्त्र कहते 
हैं, वह पक ही मन्त्र नहीं होता, परन्तु तह अनेक मंत्रोंके 
समूहों की कण्डिका होती है ।। प्रत्येक कण्डिका में कितने 
मन्त्र हैं, इसके शान की आवश्यकता रहती है। अर्थ के 
ज्ञानके लिये इसकी भ्रावश्यकता होती है । इसीलिये ये 
मन्त्रविभाग हमने इस पुस्तकें एथक्‌ पृथक मुद्बित किये 
हैं। कण्डिका को देखनेसे हर कोई जान सकता है, कि 
इस कण्डिकामें इतने मन्त्र हैं। 


इस संदितामें मंत्र और ब्राह्मण ऐसे दो भाग हैं। ये 
दोनों यहां इस ग्रंथमें छपे हैं, पर आरण्यक [ मैन्नायणी 
का ] इस समयतक समअ किप्ती स्थानपर छपा नहीं था | 
चह समग्र प्राप्त करके इसमें मुद्रित किया है | जो मैच्रायणी 
उपनिषद्‌ मिक्तता है, वह अधूरा भारण्यक ही है | इस का 
जो भाग इस समग्रतक प्राप्त नहीं हुआ था, वह प्रभुकी 
कृपासे हमें मिछा कौर वह समझ ही इसमें छाप दिया 
है। भर्थाव्‌ इस ग्न्थमें मेश्रायणी संद्विता, मेत्रायणी ब्राह्मण 
ओर मेन्नायणी आरण्यक ऐसे तीनों भाग समग्र मुद्नित हुए 
हैं । आशा है कि पाठक इसका स्वागत करेंगे। 


-प्रबंधकर्ता 
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ईश्वर सब भूतोंमें ओर सब भूत 
इश्वरमें माननेवालों के मतका विचार | 


(५) +- 


इस पमयतक इस छेखमालछा के चार छेख मुद्वित हुए 
हैं । पहिले छेख में बताय। है कि सब लोग खतू- 
चघित्‌-आनन्‍्द की प्राप्ति करना चाहते हैं, अथाव्‌ अपने 
आपको झुस्युसे बचाने, ज्ञान प्राप्त करने भोर आनन्द 
प्राप्त करनेके हरछुक हैं। परन्तु उनका मार्ग अशुद्ध होनेसे 
वे अपनी हुए सिद्धसे सवंधा दूर ही रहे हैं। छ्वितीय 
लेख में इेशवर को न माननेवालों के मतोंका विचार किया 
और बताया कि, इनके सतसे विश्वशांति की समस्या दूर 
नहीं हो सकी । तुतीय और चतुर्थ लेखोमें सुदूर स्थान 
में इंखर रहता है, ऐसा माननेवालों के विचारों का मनन 
किया | इनमें तृतीय लेखमें ईसाई भादिकोंके मतोंका 
विचार हुआ ओर चतुर्थ लेखमें वेष्णब आदिकोंके तस्वज्ञान 
का मनन किया | ईसाई आदिकों का इंश्वर भूमिपर जाता 
नहीं था, वह वेष्णवादिकों का अन्नतारादि लेकर आने 
क्गा, तो भी इंश्वर का स्थान दूर है, यद्द कल्पना वेसीदि 
रही । इस कारण जो न्यूनता रही, उस का विचार गत 
छेख में हुआ | अब उन विद्वानों के विचारों का मनन 
करना है कि, जो इंश्वर को सब भूतोंमें ओर सब भूतों को 
इश्वरमें मानते हैं | 

पहले मतमें इंइवर ही नहीं था, दूसरे मतोंमें वह सातवें 
आासमानमें मिला, तीघरे मतमें वह साक्षात्कार तथा अव- 
तारसे छोगोंके अन्दर आकर रहने लगा शोर भव जिनका 
विचार करना है, उनके मतसे वह ईइवर प्रत्येक भूतमें 
रहते कगा जोर सब भूत उस प्रभुमें विराजने छगे हैं !! 

इन मतोंमें दृश्वर के विषयकी कढ्पनाका विकाख किस 
तरह हुआ, यह देखनेयोग्य बात है | पूर्व मतकी भपेक्षा 
बूसरे मतसें इंइबर मानवोंके पास भाने छगा है और झुश्त 
में वह मानवों के हृदयोंसें विराजने रूग। है। निःसन्देद्द 


यह विचारों की उष्कानिति है| इंइवरकों न माननेवालों का 
अपने अनीइवरबाद से समाधान नहीं हुआ, इंइवरकों दूर 
मानने से भी मानवों का समाधान नहीं हुआ, अवतार 
वादसे हंइवर को मानवों में छानेसे सी सम्राघान नहीं 
हुआ, इसकिये प्रत्येक वस्तु सें इंद्बर और इंइवरमें प्रत्येक 
वस्तु है, ऐसा मानने का ठस्वज्ञान मानवों में प्रचलित 
हुआ और इसने मानवों के साथ ईंर्वर का अटूट घनिष्ट 
संबन्ध घोषित किया । 

अवतार होनेपर अथवा योगसाधनसे साक्षारकार होने के 
समय ही इंइबर का अनुभव होनेकी संभावना पूर्व मत में 
थी, वह अब प्रत्येक वस्तुमें जीता जांगता ईश्वर हे भोर 
प्रस्येक वस्तु ईश्वर में है, ऐसा घोषित होने से. अपने 
अन्दर और बाहर इंश्व ( की सत्ता प्रतीत होने छगी और 
ईंश्वरप्राध्ति के लिय्रे झपने अन्तःकरण सें खोज करने की 
ध्यानधारणा की बात मानवों के सामने आ गयी ! [| | 


सब में ईश्वर ओर ईश्वर में सब । 

जो भी वस्तु या पदार्थ इस सश्ि में हैं, वे बने होनेके 
कारण ' भूत ? कहलाते हैं। इन सब वस्तुओं में, इन सब 
पदार्थों में, इन सब भूतों में इंश्वर है, सब भूतों के अन्दर 
इंश्वर विद्यमान है, इसी तरह वह प्रश्येक मानव में हे, वह 
बात इस मत में मानी जाने लगी | मानव ही इंश्वर को 
प्राप्त करना चाहता है, अन्य प्राणी अथवा स्थावर पदार्थ 
इंश्वरप्राप्ति का यल्‍्न भी नहीं करते भौर न ईश्वाप्राप्ति की 
इच्छा करते हैं, अत: इनका विचार छोड दिया जाय, तो 
मानवों के सम्बन्ध का विचार ही शेष रह जाता है, ज्ो 
अनिवाय रूप से विचार करनेयोग्य हे । 

बदि सब भुतों में, भूतों के अन्दर इंश्वर हे, तब तो 
मनुष्य सें बह निःसंदेह ही हे । यदि सब भूत इंश्वर में हैं 





+- इस केखमाछा का चतुय केख चेद्क धरम क्रमाह २०६ एप्ट ५०५ पर 'छुद्र स्थानमें इंश्वर' नामंसे छपा है । 


श्र 


बैद्क धर्म | 


तब तो निःसंदेह सब मानव इंखर में रहते हैं, इसलिये 
मानवों के अन्दर जैपा ईश्वर है, वेसा ही भानवों के बाहर 
भी ईश्वर है । जैसा घड़े में आकाश है ओर घड़े के बाहर 
भी आकाश है, उसी तरह मानव के अन्दर और बाहर 
इंश्वर हे और वह सर्वे व्यापक भी है। प्रत्येक रजःकण में 
इंश्वर भरपूर भरा है, फिर वह मानव में है, इस विषय में 
क्या संदेह हो सकता है ! इस छेल में हम मानव के 
अन्दर इंश्वर है, इसी का विचार करेंगे, क्योंकि पशुपक्षी, 
वृक्ष आदि इश्वरप्राप्ति के इच्छुक नहीं हैं, परम्तु मानव 
इंश्वर को प्राप्त करना चाहता है, इसलिये उप्ती का विचार 
करना योग्य है ! 
ईश्वर सत्य और जगत्‌ तुच्छ 

सब जगत्‌ में ईश्वर है, वेसा घह मानव में भी है ।पर 
इंश्वर दी प्राप्तत्य है, क्योंकि वही आनन्दस्वरूप है भोर 
यह जो सृष्टि, जगत्‌ अथवा छेसार है, वह अतार है, 
द्वीन है, दुःखदायक है। 

अनीश्चरवादियों ने जगत्‌ को क्षणभंगुर, दुःखदायी भीर 
हींत तथा तुच्छ माना था, वैसा ही यह सुंदूस्वर्ती इंश्वर 
को माननेवालों में रहा, अवतारवादियों के मत में भी 
चैसा ही रहा और सर्वेब्यापक ईश्वर माननेवाल्ों के मत में 
डी यह सृष्टि तुच्छ, हीन, दीन, दुःखदायक् दी रही है। 

इंश्वर सब भूतों में हे, ईश्वर ही भाप्त्य है, सब भूतों 
के अन्दर रहनेवाला ईश्वर ही प्राप्तच्य है, पर सब भूत 
क्षणसगुर, असार भ्रतः स्याज्य हैं। यद्ट सष्टिविषयक 
कहपना इन सब मतों में एक जैसी हीं रही है । यह बात 
यहाँ पाठकों को ध्यान में घरनी लाहिये। 

मनुष्य के अन्दर इंश्वर है, मनुष्य के हृदय में इंश्वर है, 
चह प्रापतब्य है, परन्तु मानव का धारीर तुच्छ, हीनदीन, 
हुखों और मर्ों की खान है, इतना ही नहीं, परन्तु मनुष्य 
ही तुच्छ है, पापमूर्ति है, पाप से जन्मा है, इस कारण 
सब वासनाओं का क्षय करके, मेंपन का नाश करके, 
मन का नाश करके कैब ईश्वर का ही दशन करना 
चाहिये । इस तरह इंश्वरप्रापत्य ओर तहूयतिरिक्ति सब 
सृष्टि ध्याज्य यह बात वैसी ही इस मत में मी रहो है ! 
” ज्ञास्िकों के मर्तों से' छेकर सबब्यापक इंश्वर मानने- 
धा़ों के मत्नों में जो. पुक वात सुस्थिर है, वह यह हे । 
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यहां तुष्छ ओर ग्राह्म ऐसे दो पदार्थ हैं | यह दीखनेवाकी 
सृष्टि तुच्छ है इसका ध्याग करके आ्राह्म इंश्वर की प्राधि 
करनी चाहिये । इरएक मतथाका ऐसा दी प्रतिपादन कर 
रहा है ! 

इंश्वर को माने या न माने, ईश्वर को दूर माने था 
समीप माने, इंश्वर के अवतार माने या न माने, इंश्वर को 
एकदेशों माने या सर्वेब्यापक, इन सब मतों सें यह 
संसार असार, त्याज्य, हेय, दुःख हेतु ही रहा है ! ! सब 
वस्तुओं में इंश्वर की सत्ता मानी जाने पर भी से वेस्तुओं 
का तुच्छत्व दूर नहीं हुआ, यह विशेष ।वेचार करनेयोर्प 
बात है। 

इसीलछिये इन मतों के अनुसार इंश्वरप्राप्ति के अनुष्शन 
में सृष्टि को वमन-कय-के समान व्याज्य समझना बझाव- 
इयक समझा गया, पूर् जन्म के कमी के सोग भोगने के 
छिये इस जन्म की प्राप्ति हुई है, ऐसा माना जाने छगा, 
इस कारण जन्म ही बुरा हुआ । दोषों से जन्म होता है, 
अतः दोषमूलक जन्म हे, इसक्िये जन्म से छुटकारा पाने 
की इच्छा प्रबल हुईं | जन्म से घछुणा हुईं | जन्म से जिस 
सृष्टि में जीव आता है, बह सृष्टि भी घृणित ही मानी 
गयी । यह शरीर क्षर यह संसार जेऊखाना है, इससे 
छूटना चाहिये | जितना जरुदी छूटा जाय, उतना भच्छा है, 
ऐसे िचार झुरू हुए । 

जन्म होनेसे दु।ख दोता हे, इसलिये जन्म बहीँ होना 
चाहिये | पूर्व दोषोंसे जन्म होता है, इसकिये जन्म ही 
दोषमूछक है, इस कारण जन्म और शरीर बडा घ॒णायोंग्य 
है । हम शरीर में नाना दोष होते हैं, हसछिये यह पीपका 
ओऔर मैछे का गोछा कहा जाता है, अतः यह घदा मैलिन 
होनेसे घ्णित है, इस कारण इससे छुटकारा पाना चाहिये। 
कमें-प्रवृत्ति से ही कर्म किये जाते हैं और कर्मों के कारण 
नाना दोष होते हैं। सबथ ही कर्म दोषमय हैं, दसलिगे 
कम का त्याग करना चाहिये, जिससे कम न हॉगे, तो 
दोष नहीं होंगे जोर दोष न होंते, तो झरीर घरिण करना 
नहीं पड़ेगा, इस विचारधारा के अभुसार कम छोड़ने की 
ओर सब की प्रवृत्ति बढ गई । 

मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति होती हैं, प्रवृत्तिस कर्म होते हैं, 
कर्मोसे दोष होते हैं, दोषोंसे भोग भोचने पढ़ते: हैं 'भौर 
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भोग भोगने के छिये बारीर छेना आवश्यक द्ोता है, शरीर 
प्राप्त होनिपर इस शरीररूपी पीप और विष्ठाके गोलेसें रहना 
पढ़ता है, भौर नाना दुःखाँ को भोगना पडता है । इस 
छिय्रे मन ऐसा बनाओ, कि जहां किसी तरह कमंकी प्रवृत्तिदी 
न हो, ऐसी विचारधारा इनके संप्रदायोंमें शुरू हो गयी । 
स्रीके कारण जन्म होता है, दृधलिये स्री ही पाप की 
और दुःख की खान मानी जाने लगी | तथा ख्रोके स्राथ 
रहना, गृहस्थाश्रममें रहकर संतान उस्पन्न करना बहुत बुरा 
है, पेसा मानने की ओर प्रवृत्ति हुईं। यह प्रज्ृत्ति इस 
समय में भी है। ओर इन सब विभिन्न मतवादियों में 
एक जैसी दही है | इंइबर हरएक के हृदय में विराजमान 
इोनेपर भी उक्त विचारधारामें बदुछ नहीं हुआ, यह एक 
भाश्नय की ही बात है ! पर यह बात ऐसी हीं है, इसालिये 
. उसको वैसा ही मानना यहां आवइयक हुआ, अतः बेसा 
ही यहां लिखा है | पाठक इस का ठीक ठीक विचार करें। 


शरीर की भोर तथा सब विश्व की ओर घुणा की दृष्टि 
से देखने की विचारधारा जो >नथोद्धोंके मतों में थी, 
वही वैश्ी ही सुदूर स्थानमें इंडबर माननेवाले सब संप्रदायों 
में रही, और सर्वेब्यापक ईइवरके माननेवाल इस संप्रदाय 
में भी प्रकट हुईं है । इस का कारण यह है कि, जगत्‌ की 
तुर्छता दस संप्रदाय में भी मार्नीं जाती है, और जगवको 
तुस्छ और दु'खमय माननेवालों के मतसें ऐसा होना 
स्वाभाविक दी है| 

देइवर सब पस्तुओं में है, पर सब वस्तुएं उससे प्रथरू 
और भिन्न हैं, इंद्र भाननद॒स्वरूप है भोर यह संसार 
दुःखमय है । हंइवर तीनों का्में एक जैसा है, पर यह 
जगह क्षणमंगुर है। इंइवर चेतन है, पर यह 'जगव्‌ जड़ 
है। किली तरह इंइवर के साथ इस जगत की अथवा इस 
संसार की तुंछना नहीं हो संकती । 


जाल में फंसना । 
* श्रह् संसार एक जाके के समान है | जिस तरद 'घीवर 
क्षपना जारू फेलाकर मत्ध्योंको उस जाल सें पकड छेता 
है, इसी तरह यह सेलाररूप जार सर्वन्न फैछाया है। सब्र 
जीप इसमें अटफ गए हैं | बह बंधन है, यह छेशरूप है, 
यहीं दुःखका देतु है, जब; इस जाल को तोड़कर बाहर 
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आ जाना चाहिये। यही कर्तव्य है। जब जीव जाक तोडकर 
बाहर पड़ेगा, तब वह सुखस्वरूप परमेरेवर को प्राप्त हो गा। 
इस तरह इस संसार को इन्होंने जाला बना दिया और 
यहीं विचारधारा रूसार में शुरू हुईं | 


इस शरीर को पिंजरा ऐसा इन संप्रदायवालोंने कहा है, 
जता तोता पिंजरे में बंद किया जाता है, वेसा दी यह 
जीव इस शरीरखूपी पिंज़रेमें कैद किया गया है। इस 
पिंजरे से जब यह बाहर निकलेगा, तब यह जीव स्वतेत्र 
होगा, यहीं इसकी मुक्ति है। शरीरधारण हीं बंधन है 
भोर जबतक कर्मादुसार शरीर घारण होता रहेपा, तबतक 
इस का बंदिवास, कारावास दूर नहीं होगा, इसलिये जन्म 
को हेतु जो कर्मवासना है, उस को जडसे काटना चाहिये, 
तब शरीर मिछने का हेतुरूप जो वासना का संबन्ध है, 
वह दूर होगा भोर इसकी मुक्तता इस पिंजरेसे होगी | इन 
सब संप्रदायोंमें यही विचारपरंपरा चछी है भर यही अजब 
तक रही है । ' 


ये सब संप्रदाय हस शरीरकों ही पिंजरा नहीं मानते, 
प्रस्युत संपूर्ण संसार को ही बड़ा जेझखाना मानते हैँ। 
अर्थात्‌ इनके मतसे बड़े जेलखामे में यह शरीररूपी एक 
कमरा है, जिसमें यह जीव केद होकर पडा है | इनके मंता- 
नुसार गरीर न मिलने की अवस्थामें जीव स्वच्छंद संचार 
करेगा ओर स्वेच्छासचार से अत्यंत सुख प्राप्त करेगा। 
अर्थात्‌ इनको वो जेलों की दिवारें तोडनी हैं, एक शारीर- 
रूपी कमरे की दिवार ओर दूसरी ससाररूपी ब्दे जेल- 
खाने की बड़ी द्वार | जब ये दिवारें इसके किये हूंटंगी, 
तब इपको आनव्द में गोते छगाने का सुख्र प्राप्त होगा, 
तबतक इसकी यातनाएं कम होना कठिन है । 


यह जो दिवारें तोड़ने की ओर जेछ से बाहर पडने की 
कष्पना है, वह इन संप्रदायों में सवेत् है। सभी प्रायः 
ऐसा ही मानते हैं| इनके मत से यह संसार ' ब्रह्माष्ड ? 
है। भ्र्थात्‌ यह शुक बढा ( अह्य-भण्ड ) भण्डा है। जसा 
मुर्गी आदिकों का अण्डा होता है, वेत्ता ही यह संसार 
एक बड़ा भारी अण्डा है। जण्डे सें जि तरह एक बाहर 
का कबच द्ोता है, इसी तरह हृस ब्रह्माण्ड के छिये एक 
बाह्य कवच है, जो यह आकाश है। जिस तरह जणडे में 
वानी और कुछ गोकारा होता है, वैसी ही इस भण्ड में 


वेदिक धरम । 


समुद्र और प्रथ्वी है | इस तरह यह बडा भारी अण्डा 
है| इसका भेद करने से बीच का जीवरूपी पक्षी बाहर 
भाता हैं, अथोत्‌ मुक्त होता है, ठीक ऐसी ही इन्होंने 
कछ्पना अपने संप्रदाय में कर रखी ऐ | 

ये मानते हैं कि, इस अद्याण्ड के कबच में भी एक 
सुराख है, इसी सुराख का नाम बद्धारन्ध है। इसी सुराख 
से मुक्त जीव बाहर अथोत्‌ इस ब्रह्माण्ड के बाहर जाते हैं 
और इस ब्रह्माण्ड के बाहर जाना ही मुक्ति है। जो 
ब्रह्मचयं घारण करते, संन्‍्यास्त लेते, तप करते, गृहस्थ- 
जीवन नहीं बिताते, बे सूर्रेकिरण का अवछम्बन करते हुए 
सू्रतण्डक में पहुँचते हैं, यही सूर्यमण्डऊ उस्र पूर्वोक्त 
अहारन्ध पर ठक्कनसा है। इस सूर्यस्णण्डल पर पहुंचते 
ही पूर्वोक्त ज्ञानमार्गों इसी सूर्य के द्वारा दूसरी ओर 
पहुंचते हैं भौर इस ब्रह्माण्ड से बाहर निकर जाते हैं | 
ब्रह्माण्ड से बाहर निकलने के सुराख पर सूर्य ढक्कन दे, 
इतना सत्य मानने से ज्ञानमार्गियों का सूर्यकिरणके सहारे 
सूर्यमण्डछतक पहुंचना ओर सूर्यके अन्तर्याम से सूर्य की 
दूसरी ओर पहुंचना और बह्म.ण्ड से बाहर पढ़ना, यह 
युक्तियुक्त प्रतात होगा | परन्तु इसमें से एक भी कह्पना 
भपतत्य सिद्ध हुईं, तो शेष कल्पनाओं का सबका सब्र संघात 
स्वयं ही हट जाता है। अस्तु । 


जो विधाद करते हैं, वे चन्द्रलोक में जाते हैं, यह क्षीण 
छोक है, यहां से उक्त सुराखतक पहुंचने का कोई साधन 
नहीं है, दसलिये ये वापस मत्युछोक में आते हैं और जरा, 
मृत्यु तथा जन्मके चक्रमें पडते हैं | इसलिये इस जन्‍्म- 
रूस्यु से मुक्ति पाना आवश्यक ई भोर इसकिये सूयकोक का 
आश्रय करके पूर्वोक्त प्रकार बह्मण्ड के बाहर पडवया आब- 
इयक मान! गया है, यही इनकी सुक्ति का साधन है। 

अनेक अंधोंमें इन मागोका भौर इन सुराखोंका उलेख 
है, इसलिये यहां ग्रंथों के वचन दिय्रे नहीं, केवल संक्षेप से 
पूोंक्त मार्गों का उछेख्व मात्र किया हे। वचन देने से 
छेख का विस्तार वद जाता, इसलिए यहाँ वचन नहीं 
दिये। जो जास्त्रपाठक हैं, वे इस बात का संबन्ध किन 
धचनों से है, यह सब ठीक तरद्द जान सकते हैं। 

इस सब विवरण का ताध्यर्य यही दें कि, यह शरीर ओर 
यह सब संसार एक जेडखाना है, यहां रहता पूंतंदोषके 
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कारण हुआ है, दोषक्षय का उपाय करना और पुनः दोष मे 
हों, इस वारे में सावधानी रखना हीं अनुष्ठान है। इस 
अनुष्ठान से शरीरोत्पत्ति या पुनर्जन्म का बीज नष्ट हो 
जाता है । इस तरह पुनर्जन्म का बीज नष्ट करना हीं मुक्ति 
का साधन है। 


बीज का भूनना । 


बीज का वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज निर्माण होते हैं, 
उन बीजों से फिर वृक्ष बनते हैं, उनसे फिर बीज् निर्माण 
होते हैं, इस तरह यह संसरण चछता है| भर्थात्‌ इसी 
तरह प्राणियों में भी होता है । मानवों में भी देखिए स्री- 


” पुरुषसंबन्ध से संतति होती है, उनसे फिर और भागे 


संतति का प्रवाह चछता है। इस तरह अखण्ड प्रवाह 
चलता जायगा, तो सुक्ति की सभावना ही नहीं होगी, यह 
भय इन संप्रदायोंके मन में खड़ा रहता है। इसलिये ये 
संप्रदाय 'बह्मचये * अर्थात्‌ खरीपुरुपपंबन्ध का नाश करना 
चाहते हैं | यदि स्री ओर पुरुष पूणे ब्रह्मचारी हुए, तो आगे 
संसार बंद ही होगा | ऐसा करना इनको अभीष्ट है, पर 
परमसेइवरो योजना अटरू होने से सब छोग अह्यचयें का 
अखण्ड परिपाढछून नहीं कर सकते, इस कारण संसार चक्तता 
रहता है, यह बात भौर है | पर ये चाहते तो यही हैं कि, 
संतान उत्पन्न न दो, क्योंकि जन्म प्राप्त हुआ, तो शरीर 
धारण द्ोगा और शरीर रहने तक दुःखपरंपरा हृद नहीं 
सकती । इसालिये जन्म न दो, इसाकैये अखण्ड श्रह्मचर्य का 
पाकछन करना हैं | इन्होंने यह कल्पना रची, पर इसमें इन 
को यज्ञ नहीं आया | 


जिस तरह बीज भूना आय तो उगता नहीं, भर्थात्‌ 
संसरण बंद होता है, उसी तरह ब्रह्म चर्यादि तपसे वासना 
के बीज अथवा जीवब्रीज; जन्ममरण के बीज भूने जाते 
हैं, ओर इस कारण भागे जन्ममरणका कारण नहीं रहता | 
बीज भूनने का ही दृष्टान्त इन संप्रदायवारोंने दिया है। 
अर्थात्‌ बीजके भूनने से जो बीज्ञकी स्थिति होती है, वैसी 
जीवको बने, ऐसा हनके छिए अभीष्ठ हे। इस सब का 
तास्पय इतनाही हे कि जीव को जन्म प्राप्त न हो | इतना 


* इनके मन में जन्म का भय बेढ गया है । 


इन सब संप्रदायों के केखों, प्रवचतों, ब्यास्यानों मोर 
उपदेशों से जनता के मनपर जन्मके भयके विषय में पेसा 
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जवरदरत प्रभाव बैठा हे कि, जो थोडीसी घामिक वृत्ति- 
बाझा मनुष्य होगा, बह अपना जन्मसरणपरंपरासे बचाय 
का दी विचार करता रहता है। पुनः जन्म होगा, ऐसा 
किसी से कहा जाय, तो वह धबराता है! जन्ममरण- 
परंपरा से वह भयभीत हुआा है। इसलिये वह बोलता है 
कि, ' बस है, जब इससे छुटकारा ही मिलना चाहिये |? 

ये छोंक स्वर्य शरीररूपी अस्थिसांस के पिंजरेमें रहने 
का अनुभव करते हैं भोर रातदिन इसी पिंजरेके विषय का 
दुःश करते रहते हैं। ब्रह्मांड से छुटकारा पाना भी इनके 
सामने वेसा दी प्रश्न सदा रहता है। इस कारण जिस 
समय ये खपने शरीर को देखते हैं, उस समय इन को 
दुश्ख होता है, ओर जब ये ब्रह्माण्ड की थोर देखते हैं, तब 
भी हतकों महादुःख होता है । इस तरह शरीर को दोष- 
मूछक मानने के कारण इनके सामने अन्दर, बाहर सर्वेश्न 
ही छेश का वायुमण्डर बना रहता है । इसी कारण नाना 
प्रकारफे शरीरको क्छेश देनेवाले तपके प्रकार ये छोग करते 
रहते हैं, शरीर को कृश करनेके उपायों से ईश्वरप्राप्ति होगी, 
ऐसा इन्होंने माना है, इस कारण भ्रनेकविष उपाय भी 
इन्होंने सोच रखे हैं । 


शरीर दुःख का मूल है, किसी न किसी तरह यह क्षीण 
होकर नष्ट हो जाय ओर अपनी सब बासना पूर्णतया क्षीण 
हो जाय अथवा नष्ट हो जाय, तो वह अवस्था इनको 
चाहिये। इसलिये वासना का क्षय करने के पीछे ये पड़े 
रहते हैं । भोर इसी उद्देश्य से इनके प्रयश्न चलते रहते 
हैं। ये कहते हैं कि, जैसी अज्ञुभ वासना बंधनकारक है, 
वैसी ही शुभ वासना भी बंधनकारक है। इसलिये इनका 
प्रयरन यह रहता है कि, मनमें जेसी अज्ुभ वैसी ही शुभ 
बासना भी न उठे शोर मनकी स्थिति बिलकुछ बासना- 
शूस्य हो जाम । इनका प्रयर्न इसी स्थिति की प्राप्ति के 
ढिये ही रइता है, कितनी सिद्धि इसमें इनको मिलत्ती है, 
बह हमें पता नहीं हे । 

बीजकों भूनने के लिये इनके सब अनुष्ठान रहते हैं। 
योजससे वृक्ष न बने, यह इनकी इच्छा हैं। इसीलिये 
अस्तण्द अक्षचये पाछन करनेवाके संन्यासीहि सूर्यछ्ोक 
सें जाकर पूर्वोक्त रीतिसे मुक्त इोते हैं. यह इन्होंने माना 
है। ग्रहस्थी तो चन्द्रछोक में ज्ञाकर पुनर्जन्म में सडनेवाले 
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एकमत का बिच! 


हैं, क्योंकि ये संतान डत्वन्न करते हैं, संसारचक्र चढाने 
की सहायता करते हैं | ब्रह्मचय से ही संसारचक्र बंद होने 
की संभावना है । 

इनके मतसे बीजस्थिति अच्छी है और वृक्ष स्थिति खराब 
है! इंश्वर जगद्वीज है, वह बीजस्थिति अच्छी है, वही 
प्रातब्य है, इसीलिये इईइवरप्राप्तव्य है। जगद्गीज इंइवर से 
संपारवृक्ष हुआ है । इस वृक्षकी शाखाएं जीवॉको लूपेटती 
हैं ओर इनके बंधन में जीव फंसता है। इसाडिये अंग 
शख्र से इन शाखाओं का छेदन करके वृक्ष को शाखा" 
रहित, पछत्ररहित, पुष्पफकरहित करना चाहिये, इतनाही 
नहीं, परन्तु मूछ बीज को हि प्राप्त करना चाहिये। इनकी 
यह कहठ्पना है | 

ईइवर जगदूब्रीज है और संसार उ्ली से निर्माण हुआ 
सुपन्न, सुपुष्ष ओर सुफलछित हराभरा वृक्ष है। ये सब 
संप्रदाय जिनका पूर्व छेखों में उछेख किया है, वे इस हरे- 
भरें वृक्षको असंग शख्र से काटता चाहते हैं और सूल घुक्ष- 
बीज को प्राप्त करना चाहते हैं । 

इंइवर भिन्न है और विश्व अथवा जगत्‌ उससे सबेथा 
विभिन्न है, ऐसा मानने का यह परिणाम है कि जो पूर्वोक्त 
प्रकार की विचारसरणी में दिखाई देता है। ईश्वर जगत्‌ 
से सर्वथा भिन्न है और जगत्‌ ईंइवर से सर्वथा भिन्न है। 
ऐसा विचार इन संप्रदायों ने माना है | इस विचारका ही 
परिणाम यह है जो जगत्‌ को छोडने ओर इंइ्यर को हीं 
पकडने का यत्न करने सें दिखाई देता है | 

जिस समय दो पदार्थ सामने जा जाते हैं, उस समय 
दोनों में से जो सुखदायी है, उसी का अरहण मनुष्य करना 
चाहता है | यहां मानव के सामने इंइवर ओर सृष्टि ये दो 
पदार्थ आ गये हैं। सृष्टि दुःखकारक हैं, यह बात इसने 
निश्चित की है, अतः शेष रहा इंइवर, वही आनन्दघन होने 
से इसका प्राप्तव्य दहरा है। जि तरह विचार की भ्रवुक्ति 
चली, उस तरह ऐसा ही परिणाम होना संभव है। जगत्‌ 
तुच्छ है, दुःखकारक है, इसालिये त्यागनेयोग्य है, ईश्वर 
श्रेष्ठ हे, सुख्दायक है, इसलिये स्वीकारनेयोंग्य हैे। इस 
विचार की बुनियादपर इन संप्रदायों के सब अनुष्ठान चले 
हैं। यद्यपि इंइवर प्रत्येक वस्तु सें है, तथापि प्रत्येक वस्तु 
उससे सर्वथा एथक्‌ है, इसलिये प्रत्येक पदार्थ का स्वाग 


वैदिक धर्म । 


कश्के उससे वसनेवाे हृंदवर को हंढना और प्राप्त करना 


चाहिये । 
अंतयोगभी ईश्वर । 


प्रस्येक पदार्थ के अन्दर इंइचर रहता है। इंइवर सर्च 
ब्यापक है, अर्थात्‌ घह् सर्व सें है। वह श्षन्‍्तर्यामी है, अतः 
बह प्रति वस्तु के अस्तभांग में ही प्राप्त हों सकता है। 
ईइवर मनुष्य के अन्दर है, इस कारण उसको देखने के 
डिये अश्तम्ुंख होना चाहिये। 

ममुष्य के हृदय में इंड्वर है, हुसछिये उसको देखने के 
छिये अन्तमुंख हो ना आवश्यक है | बढहिर्मुख होनेखे जो 
दक्शन होगा, वह शरीर का दशेन होगा, शरीर तो दुःख 
की खान है, इसलिये उसके दर्शन से क्‍या काम होगा? 
घह तो हेय विषय है । परमेइवर अन्दर है, इसलिये सब 
वृत्तियों को अन्तमुख करना चाहिये, भोर अपने भन्तःकरण 
में उसे देखना चादिये। * 

एक वार बहिर्मुखतामें दोष और भ्रन्तमुंखता से परम 
सुख प्राप्त होना है, ऐसा निश्चय हुआ, तो भन्तमुंख होने 
की भोर सब की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही हे। 


' योगसाधन । 

अष्टांगयोग का साधन इसी अन्तमुंख्र प्रवृत्ति करने के 
किये निर्माण हुआ है । शरीर का स्थिरीकरण इससें प्रथम 
अवस्था में करना होता है। इसीलिये “ आसनों ' का 
अभ्यास है | आसनों के अभ्यास से शरीर की स्थिरता 
भराप्त होती है | स्थिरतापूर्वेंक सुख देनेवाला आसन है। 
किसीएक भासनपर बण्टा, दो घण्टे बैठने का अभ्यास 
छुलपूर्वक होने गा, तो एक प्रकार का स्थिरता का सुख 
अनुभव में आता है। यह इस से प्रत्यक्ष फछ अनुभव में 
शआ सकता है । 

शरीर की स्थिरता भासनों से सिद्ध होने के पश्मात्‌ 
प्राणाषाम से प्राण का स्थिरीकरण किया ज्ञाता है। शनेः 
जन: प्राण को काबू में करने का यस्‍्न होता है । प्राणायाम 
अनेक प्रकार के हैं भोर प्रत्ेक प्राणायाम का फछ अकग 
खछर है । पर सध प्राणायामों का मुख्य फछ प्राण का 
स्थैये दी है। प्राण की चश्चछता मृत्यु लानेवाकी ओर प्राण 
की स्थिरता दोर्धायु देनेवाडी तथा मनको स्थिरता देनें- 
बाली है | प्राण स्थिर दोने से सत्र स्थिर होता है भर सन 


परे 
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के हिघर होने से प्राण की स्थिसता होंती हे। इस तरह 
प्राथ ओर मन का संबस्ध अन्योभ्याश्रित है । अर्थात धाय 
को स्थिरता जेसी जैसी होती जाती है, वेसा वैसा ब्रर प्री 
स्थिर होने रूमता है । 

मन की स्थिरता से प्राण की स्थिरता और श्राण की 
स्थिरता से मन की स्थिरता होती है, इसीछिये प्राणायाम 
के साथ साथ मन से ध्यानधारणा करने से अ्श्रिक झछाभ 
होता है | इस ध्यान में नेत्र-इंद्रिय का अधिक संबल्ध 
रहता है | अन्याब्य इंद्रियों के योग से भी सहायता 
मिक्कती है | इंड्रियों के सहयोग से ध्यान फरने से मन 
का स्थिरीकरण अच्छी तरह होने लगता है । मनके हिथरी- 
करण से प्राणस्थिरीकाण में पर्याप्त सहायता मिछसी है। 
इस तरह प्राण और मन के स्थिरीकरण के अभ्यास प्ररश्पर 
सहायक होते हुए बढते ज्ञाते हैं जोर भपूर्व, श्रभोविक 
आनन्द देने छगते हैं । 


ध्यान-घारणा-समाधि की सिद्धि क्रमपूंक ध्रभ्यास 
बबने से होती है। भधिकाधिक इृढ अभ्यास के ही ये 
नाम हैं । ध्यान के ही अभ्यास्त से मन की वृत्ति अन्तमुंख 
होने छगती है और जितना अभ्यास बढ़ता जाता है, उतनी 
वृत्तियों की अन्तर्मुखता तिद्ध होती है। इस अस्तर्मुखतामें 
प्रकाशदर्शन, नादक्षवण, सुगंधानुभव, उत्तम स्वाद का 
अमुभव होता है। ऐसे ऐसे प्रकाश दीखते हैं कि, जो कभी 
जगत्‌ में दोखने में नहीं आते | ऐसे सुर्दर शब्द धुनाई 
देते हैं कि, जैसे इस जगत्‌ में कभी सुनाई नहीं देते । 
स्वभावमधुर सुगंध भाने छगंता है, मुख में ऐसा स्वाद 
आने छूगता है कि, जिसके सामने जयत्‌ की मिरास्र शुच्द 
है। मन और प्राण की स्थिरता, इंड्रियों की ध्यान में रति 
ओर वृत्तियों का अन्तमुंख होना जादि से ये अनुभव आते 
हैं। मन की. वृत्तियों के अन्तभुंख होने से इस तरह अनेक 
छाभ होते हैं । * 

प्राणायाम और ध्यानधारणा के बीचमें एक अत्याहारकी 
अभ्यास है। जगठसें जो भोगविषय हैं, उनसे इंड्वियों को 
निवृत्त करने से यह अभ्यास लिख दोता दै। भोगोंें 
दोषों का दशेन करने से डम सोगों से मन बिजृुत्त होता 
है, इस रोतिले इसकी सिद्धि दीती है। इस से मन और्गों 
की भोर भागता नहीं, शाम्त होता है और प्रोस्शोष्वाग 
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सिद्ध होने छगत हैं | इस तरह यह उपराम द्वोने का 
अभ्यास अन्तिम सिद्धि के छिये सहायक होता है। 

मन अन्तमुंख करने का यद्द अभ्यास है। पूर्ण अन्त- 
सुंलता हुई, तो सहज दही समराधिसिद्ध होती हे। और 
समाधि सें फ्ेचछत! क्थवा इंश्वरसाक्षारहर होता है, ऐसा 
वे मानते हैं। आन्तरिक शक्तियों का अनुभव इस अनुष्ठान 
से होता है और आन्तरिक शक्तियोँ बाह्य शक्तियोँ से 
विल्क्षण हैं, इस कारण ये अनुभव भी विलक्षण सुख के 
छिये कारण होते हैं। जो यहांतक पहुंचते हैं, उन का 
शरीर, प्राण, मन तथा बुद्धि आधविक कायक्षम होती है, 
इस में सन्वेद्द नहीं हे | 

इस क्न्तमुंख द्वोने के अभ्यासने ओर इस अभ्यास से 
आनेवाले अनुभन्रोने बाह्य विश्वकी ओोर घृणा की वृत्ति 
यढा दी है । बाह्य जगत्‌ तुच्छ है, उससे उपराम होना 
चादिये, ओर सब मनोवृत्तियां अन्द्र की शक्तियों की 
खोज में छगानी चाहिये, ऐस। निश्चय होते ह्वी, बाह्य 
जगत्‌ की भोर घृणा, जो दीखता है, उसके विपयमें तुच्छ 
भाव और जो अदृहय अन्तयाभी सत्ता है, उसी के विषय में 
आदृरभाव बढाने के किये यह अनुष्ठान हतु बन गया है। 

जैनबोदों से छेकर सर्वव्यापक ईइब्रैर माननेवालों तक 
सब ही संप्रद[य पुक मुख से जगत्‌ को दुःखम्ूलक बताते 
भोर उश्न से निवृत्त होने का उपदेश करते आये हैं। जो 
योगप्ताघन ऊपर कहा है, वह न्यूनाधिक रीति से इन 
सभी संप्रदायों में हेल। कइयों में कुछ न्यून और कईयों में 
कुछ अधिक है, परन्तु जगत्‌ की लुछता सब में समान ही 
है | एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में इंइंबर अधिक पास 
जाने छगा है, परन्तु उसके समीप भाने से भी खष्टि की 
तुछता, इटी नहीं है । ओर अनुघानमें भी वही तुच्छता 
सबेश्र समानतया प्रकट होती रही है। 


दूर्वोक्त रीति से मन शान्त हुआ, बहिमुख वृत्तियां दूर 
हुईं, तो उस समय बाह्य जगत्‌ का अनुभव नष्ट होता है! 
ऐसी सनकी अचस्था द्वोती है कि, जहां बाह्य जगत्‌ का 
कुछ भी ज्ञान नहीं होता । अन्दर ही अन्दर उपासक 
भानव्द्‌ में रहता है | यह आनन्द अपने जरूदर की [ स्व- 
स्थ] स्थिति से धराष् होता है। ज़गत्‌ की इलचक 'सें 
ल्लिस समय मन ब्याप्त होता हे, उस समय वह थकता है, 

डे 


न 
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कष्ट का अमनुमब करता है, पर जिस समय यद्ू_अस्पम़ुंख 
होकर स्व-स्थ होता है, उस समय कुछ भी थक्ावट नहीं 
होती, इत्तना ही नहीं, परन्तु इस का बरू बढ़ता हैं, 
भानन्दित वुत्ति होती है। 

इसी अवस्था को समझते हैं कि, यह कृतकृयताकी 
अवस्था है । इस जगत्‌ का भान छोड़ने पर यद्द भानन्द 
मिलता है, इसलिये इस को अभौतिक आननद्र मानते हैं। 

इस जगत्‌ को दु'खरूप मानने से इसको स्यागना है 
और इंश्वर को प्राप्ति का आनन्द प्राप्त करना हे, यह एुक 
बार निश्चित हुआ, तो ऊपर कहे योगमारगके सिवाय दूसरा 
मार्ग सामने नहीं उपस्थित हो सकता। क्योंकि यह युक्ति- 
युक्त ओर अनुभव सिद्ध दीखता है और इसके प्रत्येक अनु- 
ष्वानकी सिद्धि भी प्रयक्ष अचुभवसिद्ध है। इस कारण 
इस बोग-अभ्थरास का सहातय सब संप्रदायों सें प्रकट 
हुआ है । 

इंइवरप्राप्ति के इस से आधिक सुगम लाधन भी अने- 
कानेक सम्मुख आ गये हैं | नामजञप से लेकर अनेकविय 
उपापना के विधानोंतक थे मार्ग फेछे हैं। ये सब इस 
समय भी प्रप्तिद्ध हैं, इसलिये इन के विषय में अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सच अन्यान्य साधनों 
में पूवोक्त ग्रोगसाथन ही सर्वत्तोपरि क्र्ठ समझा जाना हे 
और वह योग्य ही है । 


अवताराद । 

हस सबब्यापक इंइवर को माननेवालों के संभदाय में 
अवतारबाद, साक्षात्कार, स्वप्न में महापुरुषदशन, ये सच 
सिद्धि के विविध प्रकार इनमें हें। अवतारवाद मानने से 
अनेकविध अयतारों का उपास्य रूपसे स्त्रीकार होना स्वाभा- 
बिक है। अवतार पहिले हुए थे, इस समय होते हैं ओर 
आगे भी होंगे, ऐसो इस संप्रदाय को घारणा हे | श्वतार 
मानने के कारण विभूतिपूजा, विग्रहाराघता, प्रतिमापूजा 
आदि अनेक विधि इस संप्रदाय में माने हैं, यह ठीक ही 
है। इस तरह उपासना के विविध प्रकार इस संप्रदाय में 
बढ गये हैं| तथा घटघट में व्यापक ईइवर मानने के कारण 
सत्र अन्य संप्रदायों की जपक्षा यह संप्रदाय सब से अधिक 
मानज्रीय, आदरणीय और प्रभावशाली भी बन॑। है| इंइबर 
को सर्वेब्यापक सिद्ध करने के कारण इस संप्रदाय के इस 


चैदिक परम | 


मंतव्यका परिणाम शैवयष्णबों परही नहीं, परन्तु ईसाइयों 
के संप्रदाय पर भी इसका परिणाम हुआ है। ओर ऐसा 
स्थार्यी परिणाम होनेके कारण उस उस धर्म के आाधारप्रथों 
में भी दृतस्पतः ऐसे वाबय आगाये हैं क्रि, जिनका अर्थ 
घटघद में ईंइबर की सत्ता मानने, जैसा ही होता है । 

एक ईइवर की सार्वभोम सत्ता माननेपर तथा इंइबरको 
सर्वब्यापक माननेपर दूसरी सृष्टि की सत्ता मानना कठिन 
है] क्योंकि एक ही स्थान सें दों वस्तुओं का रहना 
असंभव है | जहां सृष्टि है, वहां इंइबर नहीं और जहां 
इंड्बर होगा, वहाँ सृष्टि नहीं, ऐसा मानने की भोर मनकी 
प्रवात्ति दो जाती हे । सब भूतों में इंइवर है, ऐसा मानने 
से इस का अर्थ सब भूत खोखले हैं, अत: वहां उस 
खोखकेपन में इंखर रद्दा है, ऐसा होता है । 

इसी तरह ईइवर में सब भूत हैं, ऐसा कहते ही ईदवर 
में ऐसा स्थान है, जहां सब भूत रह सकते हैं, ऐसा ही 
मानना पडता है | यदि इंड्वर सर्वब्यापक है, तब तो 
सर्वत्र ईंइबर ही अकेला है, ऐसा ही मानना पड़ेंगा। दो 
या तीन पदार्थ इंइवर के भतिरिक्त हैं और उन के साथ 
इंइवर भी सर्वेव्यापक है, इस कथन का तकदृष्टि से कुछ 
भी मूल्य नहीं है । तथापि ये लोग तथा द्तप्तिद्धांत को 
साननेवाले सब संग्रदाय ऐसा ही मानते भाये हैं । 

ये इंश्वर, प्रकृति और जीव को अनादि मानते हैं. और 
बेसा मानते दुप इंश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं | इस 
विषय सें हम अगले छेखों में विशेष वर्णन करेंगे। पर 
यहां इन सप्रदायों के मंत्तत्य के विषय सें कई विद्वानों का 
अनेक पदार्थ सर्वब्यापक नहीं होते, यह भाक्षेप है, इतना 
ही निर्देश करना आवश्यक है, इसछिये यहां यद्द निर्देश 
किया है । 

हा 
मुक्ति। 

इंश्वरकों सब सूतों में ओर सब भूत इंश्वरमें माननेवालों 
के मंतब्य के अनुसार सुक्ति का विचार कैसा माना जाता 
है, यह भी जब देखना चाहिये | जीव का स्वरूप अनेक 
प्रकार का यहां माना जाता है, अर्थात्‌ इख मत को मानमे- 
बारें अनेक उपसंगप्रदाय हैं, जो अनेक प्रकार का जीव का 
स्वरूप मानते हैं । जीवविषय में ये मतभेद सब के सश्र 
यहां विचार करने के छिये छेने की हमारी इच्छा नहीं है । 
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यहां इस विषय का विचार करने के लिये एकदों ही 
मतों का हम विचार करते हैं | ईश्वर को खब भुतों में और 
सब भूतों को इंश्वर में साननेवाले इंश्वर की एक सत्ता 
भोर भूतों को दूसरी सत्ता तो मानते ही हैं। सब भूत 
अथवा सब सृष्टि प्रकृति से निर्माण हुई है, ऐसा इन का 
मत होने के कारण इंश्वर ओर प्रकृति ये दो सत्ताएं इनके 
मत में मानी जाती हैं | 


जीव की तीसरी सत्ता ये मानते हैं। इश्वर सदा मुक्त 
है, अतः किसी साधन से सिद्ध, बनने की जावइयकता 
उस को नहीं है | प्रकृति तो जड है, इसलिये बद्धता ओर 
मुक्ति ये भाव प्रकृति के लिये मानना असंभव है। मर्थाव्‌ 
जिस तरह बद्धता और मुक्ति इंश्वर के लिये नहीं हैं, उसी 
प्रकार प्रकृति के छिये भी नहीं है । इसलिये इन दोनों के 
लिये धर्म नहीं है । ईश्वर नित्य मुक्त होने के कारण और 
प्रकृति जड होंनेके कारण घर्मके बंधन से बाहर हैं. । इस 
लिये इनके मतमें तीसरी सत्ता जीव की मानी है। इस 
जीव को बंधन होता है, मुक्ति प्रा करनी है, अत्तः मध्य 
अवस्था में घर्मनियमों के पाछन करने की आवश्यकता 
है | ऐसा जीव मानने के कारण जीव की उन्नति के लिये 
घर्म सानना आवश्यक हुआ और इसी की उन्नति के छिये 
पूर्वोक्त साधन निश्चित किये गये हैं | जीव की सत्ता के 
विषयमें अनेक मतमतान्तर हैं| एक का वूसरे के साथ 
कोई संबंध नहीं है । तथापि जीव है, यही सब का मेतब्य 
है, इसलिये वही हम यहां छेते हैं । जीव की उत्पत्ति के 
विषय सें अनेक मतभेद हैं, इसकिये उस विषयकों हम 
छोड देते हैं । 

जीव है और जीव को मुक्त होना है । जीव इस समय 
बद्धू अवस्था में जा गया है। इतना सब मानते हैं. और 
इस में किसी का मतभेद्‌ नहीं है। जीव की डस्पत्ति, 
बंध के कारण और छक्षण तथा मुक्ति के कक्षण और 
साधन इनमें बढ़े मतभेद हैं । कई लोग मुक्ति निल मानते 
हैं और दूसरे कई भनित्य भी मानते हैं, यहां तक इस 
व्रिषय में मतभेद हैं | अतः इन मतसभेदों का बलछेख भी 
यहां दम करना नहीं चाहते | *: ४ 

. जीव इंस समय बद्ध है, इसको मुक्त होना है । इतना 

माननेपर प्रश्न हों सकता है कि, किस रीति से यह मुक्त 


, पौष १८६४ ] 


होगा ? हस विषय में इन का कहना यह है कि, जीव 
जगत्‌ की भोगलालस। में फंसा हैं | इस फंसने के कारण 
इस का बंध है | जगत्‌ के भोगों की भोर से इस की दृष्टि 
हट जोय भर बह नित्य शुद्ध-बुद-सुक्त स्वभाव ईश्वर में 
सुस्थिर हो जाय, तो इस की मुक्ति होगी। यहां पाठक 
ऐसी कठ्पना करें कि, जीव बीच में है भोर वह जगत्‌ की 
भोर भोगदष्टि से देख रहा है, उस जीव के पीठ की जोर 
इंश्वरं हे, जीव के भांस जगत्‌ की भोर छगे हैं, इस कारण 
बह ईश्वर को देख नहीं सकता । यदि उस की दृष्टि भोगों 
की ओर से हटेगी और इंश्वर पर स्थिर रहेगी, तो इस की 
मुक्ति होगी । संक्षेप से इन संप्रदायों का यही आशय है। 

सृष्टि की ओर झुकने से गिरावट ओर ईश्वर की ओर 
झुकने से चढावट जीव की होती है | यही बंधमोक्ष की 
कढ्पना है | इसीलिये सब मुमुश्लु जन भोगों से मन को 
इशाना चाहते हैं भोर ईश्वर सें ऊगाना चाहते हैं । 


मानवके सामने सृष्टि अथवा विश्व या जगत्‌ प्रस्यक्ष हे 
णो प्रत्यक्ष दीखता है, उसको देखना नहीं है, उसको स्याज्य 
मानना और इंश्वर प्रश्यक्ष नहीं दीखता, किसी रीति से 
प्रध्यक्ष नहीं होता, उस को प्राप्तन्य मानता इनको अभीश 
है। सब मुमुक्षुजन इसी यल्न में रहतें हैं । 


इन का कहना बह है कि, प्रयस्‍्न कैरने से जीवमें इंश्वर 
के गुण स्थिर होते रहते हैं, इस तरइ जीव में इईंश्वरभाव 
बढ़ता है और क्षन्तमें एक समय ऐस्वा जाता है कि, वह 
पूर्णतया इंश्वरभाव से युक्त होता है, यही उसकी भुक्ति है ! 
इंडबरभाव से युक्त होते ही वह ईइबर के साथ मिल 
जाता है । 

साध्वमतानुयायी ऐसा कहते हैं कि मुक्ति में भी मुक्त 
जीव इंश्वरका सेवक ही रहता है, कभी इंश्वर नहीं बनता, 
कैद कहते हैं कि जीव क। शिव बनता है और यह शिच में 
कीन होता है, पश्चात्‌ सेब्यसेचक्भाव नहीं रहता | भार्य- 
समाजी कहते हैं क्रि, यह सुक्ति प्रयत्न से अर्थात्‌ निमित्त 
प्ले प्राप्त है, हसाकिय कुछ समय तक रहती है, पश्चात्‌ यह 
जीव फिर जन्म छेता है । इस तरह सर्वब्यापक हइवर 
माननेवारों में भी मुक्ति के विषय में ।वेछक्षण मतभेद 
हैं | तयापि सुक्ति में इंइवरभाव जीव सें रहता है, इतना 
तो सब एकमत ले मानते हैं | जीवकी सत्ता बद्ध अवस्था 

छः 


श्र 


पक मत का घिचार | 


में जेसी इंइवर से प्ृथक्‌ है, वली ही मुक्त अवस्था में भी 
प्रथक्‌ रहती है, ऐसा क्यों का कदना है और कई मानते 
हैं कि, जीव इंइबर के साथ मिछता है, मुक्ति में, ईइ्वर में 
मिछ जाता है, प्रथक्‌ नहीं रहता [| इस तरह नाना भेद 
हैं। इस से स्पष्ट हो जाता है, इन सब संप्रदायों को मुक्ति 
का निश्चित ज्ञान नहीं हे | यदि इन में से किसी एफ का 
कहना सरय होगा, तो दूसरों का भशुद्ध रहेगा। हम 
श्ागे इस का विशेष विचार करेंगे और देखेंगे कि, इन में 
सचाई की ओर अधिक कोन हैं | पर यहां हमने इन के 
मत ही केवऊ लिखे हैं, उन की परीक्षा नहीं की है। 


ईश्वर की अनुभवक्षेत्र में दूरता ।. 


ईइवर सुदूर स्थान में माननेवाल्ले इंद्र को स्थान से 
दूर मानते हैं, भतः वह उनके लिये स्थान से अप्राष्य है । 
इंदवर सदा है, इसाछेये चह समीप रहें था दूर रहे, कालतः 
श्रप्राप्य बढ नहीं हो सकता | परन्तु उसके पास सब जीवों 
की पहुंच ही नहीं हैं, ऐसा ये कहते हैं । घटवर में इंइवर 
को माननेवाके भी अपना ईइबर ज्ञानतः अप्राप्य अथवा 
दुष्प्रध्य मानते हैं। कर्थाव्‌ भक्त के हृदयमें परमेश्वर आकर 
भिद गमा, तो भी वह वसा ही अप्राप्त्र ही रहा है | सर्वे- 
ब्यापक ईश्वर सी इसी कारण अप्राप्य अथवा दुष्प्राप्य ही 
रहा है | इतने मतमतांतर ओर संप्रदाय हुए, परन्तु ईश्वर 
को सुप्राप्य क्रिसीने नहीं बताया । सभी कहते हैं कि, 
सद्दस्रों जन्म तप करते रहो, कभी धह मिले तो मिले । 
घटघर में ईश्वर मानने पर भी यहद्दी भ्रवस्था रही है। 


सब कहते हैं कि, ' हंश्वर पर जिश्वाप्त रखो, उसकी 
भक्ति करो, किसी दिन -ठुम्दारे सामने बह प्रकट दोगा। * 
इस तरह आशा दिखाते हैं| इन से पूछा जाय कि, जिस 
को किसीने देखा नहीं, जिस के दुशन की मुझे आशा 
नहों, उस पर विश्वास किस तरह रखें! और निम्न का 
बिलकुर पता नहीं, डस की भाक्ति भी किस तरह करू 
ऐसे प्रश्न पूछनेपर ये लोग कहते हैं कि, ये प्रक्ष नास्तिक- 
पन के हैं । इस तरह प्रश्न पूछने से अपना अविश्वास प्रकट 
होता है | भतः ऐसे प्रश्न पैना योग्य नहीं | 


हस तरद्द चारों ओर से तंगी है। पर ऐसा ही विश्वास 
चला भा पहा है ओर सब ऐसा दी मानते पक्के जाते दैँ। 


वैदिक धर्म। ११ 


न देख, अनुभव में न आये, वस्तु पर विश्वास नहीं रखा 
जाता, उस की भक्ति भी नहीं हो सकती | यह तो सरक 
और मामूली बात है । पर ईश्वरभक्त भी इस सरक बात 
को नहीं मानते । भस्तु । 

यहाँ तक जो विचार हुआ, उस से यद्द स्पष्ट हुआ कि 
घण्घरट में ईश्वर है, ऐसा मानने पर भी ईश्वर श्रध्यक्ष का 
विषय नहीं है, यह बात वेसी की वेसी ही रद्दी है। 
इंश्वर सत्र गुप्त है, ऐसा कहने के कारण दंभी छोगोंने 
नाना प्रकार के भुलभुक्वैयय इंशवर के नाम पर रचे भोर 
जपनी आजीविका का सार्ग खुला कर रखा है। भोले 
लोग उस में जाकर फंसते हैं। ईश्वर को अपने हृदय में 
मानना और उसी के अनुभव से वचित रहना, यह एक 
आश्रय ही है | यदि इंश्वर इसी तरह सदा गुप्त ही रहेगा, 
तब तो बदिक धर्म की विशेषता ही क्या रही ? इंइबर की 
गुप्तता मानने के कारण इस इंदवर के नाम पर दंभी 
छोगोंने जो अनर्थ क्िय हैं, वे किसी से छिपे नहीं है। 
इसीलिये वेदिक धर्म में जिस इंइतर का वर्णन किया है, 
उस का स्वरूप अधिक स्पष्ट रीति से देखने को आवश्य- 
कता उत्प्त हुईं है। यही अगले छेखों में देखा जायगा । 

इंइबर ज्ञानतः दूर रहनेवर समाजव्यवस्था पर बचे ही 
खनथे हुए हैं, जसे स्थानत:ः दूर माननेयारों के मतों के 
कारण हुए दौखते हैं| इसी तरह सृष्टि शथवा जगत्‌ की 
भोर थूणा से देखने के कारण भी बसे ही अनथ हुए हैं । 
इन का घणन यहो फिरसे करने की आवश्यकता नहीं है। 
जिस जगत में रहना हे, डस जगत्‌ को द्वी व्याज्य ठदराने 
के कारण इस जगत्‌ में स्दर्गघाम बनाने की बात दी नहीं 


[ बेब १२४, अंक * 


रही | और यहां सुध्यवस्था बनने के स्थानपर अनवस्था दी 
बढ गयी है । अतः जिन संप्रदायों में इंइबर शानतः, 
स्थानतः और कालूतः सुदूर है, और जिसमें जगत्‌ दुःखमय 
माना जाता है, वे सब संप्रदाय मानवों की स्थिति सुधारने 
के लिये साधक नहीं दो सकते, यद्द बात यहां सिद्ध हुईं । 
द्वेतवाद । 

अनेक संप्रदाद द्वैत को मान रहे हैं। द्वेत का भराशय 
यह है कि, जीव, इंइवर, प्रकृति में स्थायी भिस्रता मानना 
है, जीवजीवमें भी भद है। इस तरह इन संप्रदायोंमें भेद, 
द्वैत क्षयवा इंद्ध भाना जाता है । इंद्धभाव जहाँ होगा, चहां 
छाई, झगड़े बदना अनिवार्य ही है। इस समयका समाज 
इसी द्वन्द्रपर आश्रित है | इस कारण इसमें दर्गकलद, राष्ट्र 
करद, जातिककह चल रहे हैं | बुनियाद ही इनकी होने 
के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है । 

जो णद्देतीं हैं, वे भद्वत अर्थाव्‌ ' दो नहीं ! ऐसा मानते 
हैं, पर * एक है ' ऐसा नहीं कहते |! तथा ये ब्यवहारमें 
भेदभाव को मानते ही हैं। इसलिये व्यवहार में दन्द- 
भाव के कारण युद्ध और भांति ट्ोना स्वाभाविक ही है। 

इस तरद् इस समय जितने संप्रदाय हैं, उन सब हॉजअ- 
दायों के मन्तब्यों से जगत्‌ की पहेली हक नहीं हो रही 
है, इसलिये हम अगले लेख में “वेद्र का मंतब्य ! क्या 
है, इस का विचार करके बतायेंग, कि “ चेदिक तरव- 
झान ” ही सब जगत्‌ के कन्दर पश्ांति भौर भानन्दु 
स्थापन करने के लिये सम्रथ है । 

पाठक सावधानी से अगले छेख देखे--- 


+- _*<6*इठ 582:-<२५ -- 








योगसाधनकी तैयारी 


योगसाचनते हमारी शाक्ति बढ़ती है, इसलिये योगविषेयक नत्वस्त क्ाचइयक प्रारश्मिक बातोंका इस पुस्तक 


डे हो, 
मे प्प्मह का 8 । 


बं िव्क नर छ ५ 
अच्छी जिहद मू० ॥) बारह क्षाने | डा० ब्य- |) इसलिए 4) रु० म० ज्ञा० से या टिकटहार। भे मकर 


शीघ्र ही यह पुस्तक मेगबाहये । 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑँघ [ जिं० सातारा ] 
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बंद का रहस्थ । 


ग्यारहवां अध्याय | 


सात नदियां । 


[ छेखक- श्री० भ्रीभरविन्द्ज्ञी, अनुवादक- प्री० स्वाी अमयदेवर्णी ] 


वेद सतत रूप से जछों या नदियों का वणन कर्ता है, 
विशेषकर दिव्य जलों का, “ आए दुंवी: ! या ' आपो 
दिव्या: * भर कहीं कहीं उन जछों का ज्ञो कि अपने 
अन्दुर प्रकाशमय सौर लोक के प्रकाशशो या सूर्यके प्रकाश 
को रखते हैं,  स्वव्तीराष: | ! जछ्ों का संचरण जो हि 
देवताओं के द्वावा या देवताओं की सद्दायता से मनुष्योंद्वारा 
किया ज्ञाता है, एक नियत प्रतीक है। जिनकी मनुद्य भभी- 
प्सा करता है, जिन्हें कि मनुष्ष को दिलाने के लिये देवता 
बृत्रों भर पणियों के साथ निरन्तर युद्ध में संलभ रहते हैं, 
वे तीन मद्दान्‌ विजय हैं ग।एं, जल और सूर्य या सौर लोक 
४ जा, अप।, स्व) ! प्रश्न यह है कि, क्या ये संकेत 
आकाश की वर्षाओं के किये हैं, उत्तर भारत की नदियों 
के छिये हैं, ज्ञित पर कि द्वविडियॉने अधिकार कर किया 
था या भाकप्तण किया था, जब कि पृत्र थे कभी द्ववीडी 
लोग भर कभी उन के देवता, गोौए बी, वे पशु जिन को 
कि वहां के बाशिन्दें “डाकुओं '! ने आकर बसनेवाले 
आायो से छीन कर इस्तगत कर छिया था या छूट लिया 
भा- भोर पणि जो कि गोओं को छीनते या चुराते हैं, किर 
ने ही थे, कभी द्ववीड़ी और कभी उनके देवता; अथवा इस 
का एक गर्भीरतर, एक आध्यात्मिक अथ है | 


क्या * सत्र: ' को विजय कर लेने का अभिप्राय केवर 
यह है कि, सूर्य जो कि उमइते हुए बादकोंसे ढक गया था 
था प्रहण से भभिभूत था या रात्रि के अन्ध:कार से घिरा 
इभा था, वह फिर से पा छिया गया ? क्‍योंकि यहाँ तो 
कम से कमर यद्द नहीं हो सकता हि, सूर्यको आायग्रों के पास 
से “ काछी चमड़ी के ”! भोर " बिना नाकवाले”! मलुष्य- 
शन्नुओंने छीन लिया हो। अथवा ' स्व: की विजय का 
भनिप्राय केवक बश के हारा स्वर्त को जीतनेसे है? बोर 


दोनोंमें से किसी भी अवस्थामें गो, जकू, सूर्य, अथवा गौ, 
जल और नाकाद के इस विचित्रसे जोड़ का क्या अभिभ्राय 
दोता है ! इस की भपेक्षा क्या यह टीक नहीं है कि, यह 
प्रतीकात्मक अथों को देनेवाली एक पद्धुति है, जिस में 
कि गौएं, जो कि ' गाः ' इस शब्द के द्वारा गायों और 
प्रकाश की किरणों दोनों धर्थों में निर्दिष्ट हुई हैं, उच्चतर 
चेतना से आनेवाले प्रकान्ञ हैं, जिन का कि, मूल उद्गम 
प्रकाश का सूर्य, सत्य का सूर्थ है? क्‍या “स्व ! स्वयं 
क्षमरता का छोक या स्तर नहीं है, जो |के उस-सर्वश्रकाश- 
मय सूर के प्रकाश या सत्य से शासित है, जिसे कि, 
वेद में महान्‌ सत्य, * ऋतम्‌ बृदत्‌! भीर सच्चा प्रकाद 
कहा गया है ? और क्या दिव्य जकू, “ आधो-देवीः, 
दिव्या. या ख़्र्वेती:, ' इस उच्चतर चेतना के अ्रवाह् नहीं 
हैं, जो कि मत्य मन पर उस अमरता के छोक से थारा के 
रूप में गिरते हैं ? 


श्र किक शि का हू छह 
निरसन्देह ग्रह आधप्तान है कि, ऐसे संदर्भ या युक्त 
बताये जा सके, जिन में ऊपर से देखने पर इस प्रकार की 
किसी ब्याख्या को जावश्यकता प्रतीत न होती हो भोर 
उचत्त सूक्त को यह समझा जा सकता हो कि, वह वर्षा को 
देने की प्रार्थना या स्तुति है अथवा पंजाब की नदियों पर 
हुए युद्ध का एक छेखा है | परन्तु वेइ की व्याख्या जुदा- 
जुदा संदर्भा या सूक्तों को छेकर नहीं की जा सकती | यदि 
हक च् ] शत 
इस का कोई संगत और संबद्ध भर्थ होना है, तो इमें इस 
दी ब्य|ख्या समग्र रूप में करनी चाहिये | हे सकता है 
कि हम ' स्व ? ओर गाः ? को भिन्न भिन्न संहर्भा में 
बिल्कुल ही भिन्न-भिन्न अर्थ देकर अपनी किदराइयों से 
लत [पे नै #“%. 
पीछ। छुड् छे- ठीक जैसे कि सायण “गा: ? में कभी 
6 कप ४ 
गाय का अर्थ पाता है, कभी किरणों का जोर कभी, एक 


रे 
वैदिक धर्म । 


कमाछ के हृदय- छाघव ! के साथ, वह जबरदस्ती ही 
इस का क्षर्थ जछू कर छेता है । %९ परन्तु व्याख्या की यह 
पद्धुति केवल इस कारण ही थुक्तियुक्त नहीं हो जाती, क्यों- 
कि यह * तकंवाद-लेमत * कौर ' सामान्य बुछ्धिके गोचर ! 
परिणास्त पर पहुंचाती है| इस की अपेक्षा ठीक तो यह है 
कि, यह तक॑ और सामान्य छुद्धि दोनों ही की अवज्ञा 
करती है । अवश्य ही इस के द्वारा हम जिस भी परिणाम 
पर चाहें पहुंच सकते हैं, परन्तु कोई भी न्‍्यायानुकूछ और 
निष्पक्षपात मन पूरे निश्रय के साथ यह अनुभव नहीं कर 
सक्षता कि, वही परिणाम वेदिक सूक्तों का असली मौलिक 
भय है। 


परन्तु यदि हम एक अपेक्षकृत आधिक संगत प्रणाली 
को लेकर चकें, तो भुनेकों दुलेड्यय कठिनाइयां विश्युद्ध 
भौतिक अर्थ के विरोध में भा खडी होती हैं | उदाहरण के 
छिये हमारे सामने चसिष्ठ का एक सूक्त [ ७-४९ ] है, जो 
कि दिव्य जछों, ' भ्ापो देवीः, आापों दिब्या:, ! के लिये 
है, जिस में कि द्वितीय ऋचा इस भ्रकार है, “ दिव्य जरूू 
जो कि या तो खोदे हुवे नालों में प्रवाहित होते हैं या 
स्वयं उत्पन्न बहते हैं, वे जिन की गति समुद्र की जोर है, 
जो पवित्र हैं, पावक हैं, - वे दिव्य जरू मेरी पालना 
करें |! यहां तो यह कद्दा जायगा कि, भर्थ बिल्कुल स्पष्ट है 
ये भोतिक जछू हैं, पार्थिव नदियां या नद्रें हैं-या यदि 
« खनिन्रिमा; ! शब्द का अथ केवछ “ खोदे हुए ? यह 
धो, तो ये कु हैं- जिनको कि चत्तिष८ अपने सूक्तमें संबो- 
घित कर रहा है भोर “ दिव्या:, ' दिव्य, यह स्तुति का 
केबल एक शोभापरक विशेषण है, भथवा यह भी संभव 


श्४ 


[ वर्ष २४, अंक ?ै 


है कि, हम इस ऋचा का दूसरा दी भर्थ कर के और यह 
कल्पना करें कि यहां तीन प्रकार के जकछ्ों का वर्णन है,- 
आकाश के जछू अथौत्‌ वर्षा, कुओं का जकू, नदियों का 
जऊू | परन्तु जब हम इस सूक्त को समग्र रूप सें अध्ययन 
करते हैं, तब यह अर्थ भाषिक देर तक नहीं ठहर सकता । 
क्योंकि सारा सूक्त इस प्रकार है-- 

४ ने दिव्य जल मरी पाछना करें, जो समुद्र के सब से 
ज्येष्ठ (या सत्र से महान्‌ ) हैं, जो गतिमय श्रवाद्द के 
मध्य में से पवित्र करते हुए चलते हैं, जो कहीं दिक नहीं 
जाते, जिनको कि वच्रधारी, वृषभ इन्द्र ने काटकर बाइर 
निकाछा है। (१) दिव्य जलू जो कि या तो खोदी हुई 
नहरों में बद्वते हैं या स्वग्र उत्पन्न बहते हैं, जिन की गति 
समुद्र की भोर है, जो पविन्न हैं, पावक हैं, वे दिव्य जकू 
मेरी पालना करें। (२) जिन के मध्य में राजा वरुण 
प्राणियों के सत्य भौर अनृत को देखता हुआ चलता है, वे 
जो कि मधु-ख्रावीं हैं ओर पवितन्न तथा पावक हैं- वे दिव्य 
जछू मेरी पालना करें | (३ ) जिन में वरुण राजा, जिन में 
सोम, जिनमें सब दे धता शाक्ति का मद पाते हैं, जिनके 
अन्दर वैश्वानर-अशप्रि प्रविष्ट हुआ है, वे दिव्य जरू मेरी 
पाछना करें । ( ४)! + 

यह स्पष्ट है कि, घसिष्ठ यहां उन्हीं जलों, उन्हीं 
घाराओों के विषय में कह रहा है, जिन का कि वामदेव ने 
वर्णन किया है,- वे जरू जो कि, समुद्र से उठते हैं भोर 
बह कर समुद्र में चले जावे हैं, चह मधुमय छड्र जो 
समुद्र से, उस अवाह से जो कि, वस्तुओं का ह्ृश्य हे, 
ऊपर को उठती है, वे जो निर्मलता कीं धारायें हैं, 'घृतस्य 





न्नननति।ख।पपेपप+ 


> इसी प्रकार वह अत्यधिक महस्वपूण बेदिक शब्द “ ऋतम्‌ ' की कभी यज्ञ, कभी सत्य, कभी जरू अ्याख्या करता 


है कोर आश्चर्य तो यह कि ये सब भिन्न-भिन्न अर्थ एक ही सूक्त में जोर वह भी कुछ पांच या छः ऋचाओंचाके ! 
+ समद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशभाना:ः । 
इन्द्रो यां वच्नी वषभो रराद ता आपो देवीरिद मामचन्त ॥ १ ॥ 
यां आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनिश्चिमा उत वा याः स्वयज्ञाः । 
सम्रद्रार्था या! शचयः पावकास्ता आपो देंदीरिह मामदन्त ॥ २ 0 
यातां राजा चरुणो यांति मध्ये सत्यानते अवपरयज्जनानाम । 
मधश्च॒तः शचयो यांः पावकास्ता आपो देधीरिद मामवन्त ॥ २ ॥| 
यास राजा वरुणो यास सोमो तिश्वे देवा यासज मद्न्ति । 
वेश्वानरों यास्वप्मि' प्रविषस्ता आपो दंवीरिद् मामधन््त ॥ 8 ॥ ( ऋ० ७४४९।१-४ ) 


पौष १4६४ ] 


धारा; ? | वे अल्युरुच और सावंत्रिक सचेतन सत्ता के 
प्रवाह हैं, जिन सें कि वरुण मरत्यों के सत्य घोर जनृत का 
भ्रवल्लोकन करता हुआ गति करता है,- ( देखिये, यद्द एक 
ऐसा वाक्यांश है, जो किन तो नीचे आती हुई वर्षाओं 
की भोर छग सकता है न ही भोतिक ससुद्व की ओर )। 
बेद का * वरुण ? भारत का नेपचून ( 'पि०]४॥6 ) नहीं 
है, नहीं यह दोक-ठीक, जेलीं कि पहले-पहल योरोपियन 
विद्वानों ने कद्पना की थी औक औरेनस ( 0074॥05 ) 
आकाश, है। वह है भाकाशीय विस्तार का, एक उपरले 
समुद्र का, सत्ता की विस्तीणेता का, इस की पविश्नता का 
कषिपति; उस विस्तीणता में, दूसरी जगह यह कहा गया 
है कि, उसने पथरहित असीम में पथ बनाया है; जिसके 
कि अनुसार सूये, सत्य ओर प्रकाश का अविपति, गति कर 
सकता है। वहां से वह मर्व्य चेतना के मिश्रित सत्य और 
अनृत पर दृष्टि डालता है... ओर आगे हमें इस पर ध्यान 
देना चाहिये कि ये दिब्य जल थे हैं, जिन को कि इन्द्र ने 
काटकर बाहर निकाला है ओर एथ्त्री पर प्रवाहित क्रिया 
है,- यह एक ऐसा वणन हैं जो कि, सारे वेद में साध 
नादेयों के सम्बन्ध में किया गया है । 


यदि इस विषय में कोई संदेह' हो भी कि वसिष्ट की 
स्तुति के ये जल वे ही हैं, जो कि वामदेव के महत्वपूर्ण 
सूक्त के जल हैं, ' मधुमान्‌ ऊर्मेट, घृतस्य घाराः ?, तो 
यह संदेह ऋषि वसिष्ठ के एक दूसरे सूक्त ७, ४७ से पूर्ण- 
तया दूर हो जाता है । ४९ वें सूक्त में उसने संक्षेप से 
दिब्य जलों के विषय में यद्ठ संकेत किया है कि, वे मधु- 
ख्रावी हैं, ' मधुश्चुतः, ” और यह बेन किया है कि, 
देवता उन में शाक्ते के मद का आनन्द लेते हैं, “ ऊर्ज 
मदन्ति!! इस से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि, 


श्ष बेंव्‌ का रहरुय । 


मधु या मधुरता वह “मधु ' है, जो के “ सोम * है, 
आनन्द की मदिरा है, जिस का कि देवताओं को मद 
चढ़ा करता है । परन्तु ४७ वे सुक्त में वह अपने अभिप्राय 
को भसन्दिग्ध रूप से स्पष्ट कर देता है । 

४ है जलो |! उस तुम्हारी प्रधान छहर का जो कि इईंद' 
का पेय है, जिसे कि, देवस्व के अन्जेषकोंने अपने (लिये 
रचा है, उस पवित्र, अदूषित, निर्मेछता की प्रवाहक (घृत- 
प्रुपस्‌ ), मधुमय ( मधुसन्तस्र्‌ ), तुम्हारी लहर का आज 
हस आनन्द ले सके (१)। हे जलो ! जलों का पूश्र (अभि), 
वह जो कि, आशुकारी है, तुम्हारी उस्त अति मधुमय रहर 
की पालना करे; उस तुम्हारी लहर का जिस में इंद्र बसुओं- 
सहित मद-मस्त हो जाता है, आज हम जो कि, देवत्व के 
अन्वेषण में लगे हैं, आस्वादन कर पाये ( २)। सो शोधक 
चालनियों में से छान कर पवितन्न कीं हुईं, अपनी स्वप्रकृति 
से ही मदकारक, वे दिव्य हैं भोर देवताओं की गति के 
लक्ष्यस्थान ( उच्च समुद्र ) को जाती हैं, वे इंद्र के कमो 
को सीमित नहीं करती, नदियों के लिये हथि दो, जो कि 
निर्मेलता से भरपूर हो, ( घुतवत्‌ ) (३ ) | वे नदियां 
जिन्हें कि, सूर्यने अपनी किरणों से रचा है, जिनमें से इंदने 
एक गतिमय लद्दर को क्राट कर निकाला है, हमारे छिये 
डच्चह्वित ( वरिवः ) को स्थापित करें । और तुम, हे देवो, 
सुख की अवस्थाओों के द्वारा सदा हमारी रक्षा करते 
रहो। (४) ” + 

यहां हमें वामदेव की “ मधुमान्‌ ऊर्मेः, ! मधुसय 
मद॒जनक कहर मिलती हे ओर यह साफ-साफ कट्दा गया 
है कि, यह मधु, यह मधुरता, सोम है, इन्द्र का पेय है। 
जागे चलकर “शतपवित्रा: ! इस पिशेषण के द्वारा यह 
ओर भी स्पष्ट हो गया है, क्योंकि यद्द विशेषण वैदिक 





क# आपो य॑ चः प्रथम देवयन्त इन्द्रपानमूर्मिमकृण्वतेव्ठः । 
ते वो व्य शुचिमरिध्रमधथ घृतप्र॒ष॑ मधुमन्त वनेम ॥१॥ 
तमूर्मिमापो मधुमत्तम वोडपां नपादवत्वाशुहेमा । 
यस्मिश्िन्द्रो चलुल्िर्मादयाते तमश्याम देवयन्तो वो अद्य ४९॥ 
शतपविन्रा; स्थथया मदन्तीदवीदेघानामपि यन्ति पाथः। 
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति बतानि 'सिन्ध॒ुभ्या हृव्यं घृतवज्जुद्दोत ॥रे॥ 
याः सूर्यों रहिप्रभिराततान याभ्य इस्दें। अरदृदू गांतुमूमिम्‌ | 
ते सिन्धवे घरिवा धातना ने यूयं पात स्पस्तिमिः सदा नः ॥8॥ ( ऋ, ७४७१-५४ ) 


ब्ैदिक धर्प। 


भाषा में केवछ ' सोम ' को ही सूचित कर सकता है; 
भौर हमें यह भी ध्यानमें लाना चादिये कि, यह विशेषण 
स्त्रय॑ नदियों ही के लिय है और यह कि मघुमय लहर 
इन्द्ृद्वारा उन नदियों में से बहा कर छाई गईं हे, जब 
” कि इस का मार्ग पवतों पर चच्धद्वारा वृत्र का वध करके 
काटकर निकाला वया है | फिर यह स्पष्ट कर दिया गाया 
'है कि ये जरू सात नहियां हैं, जो कि इन्द्रद्दारा * बृत्र 
के, अवरोधक के, आच्छादक के, पंजे से छुड्टा कर छाई 
गईं हैं और नीचे को बहाकर पृथ्वी पर भेज्ञी गईं हैं। 
ये नदियां क्या हो सकती हैं, जिन की लद्र कि 'सरोग! 
कीं महिरा से भरपूर है, ' शत ? से भरपूर है, ' ऊज़े से, 
शाकि से, भरपूर है! ये जछ क्‍्य। हैं जो कि देवों की गति 
के रक्ष्य की ओर प्रवाईत होते हैं, जो कि मनुष्य के छिये 
उच्च द्वित को स्थापित करते हैं ? पंजाब को नदियां नहीं, 
वैदिक ऋषियों कीं मनोशृत्ति में जंगलियों जेयी अपस्वद्धृता 
ओऔर विक्षिक्ष चित्तों की सी भस्लंगति रहती थीं, इस प्रकार 
की कोई जंगली से जंगली कब्पना भी हमें इस के लिये 
प्रेरित नहीं कर सकती कि, हम उन के इस प्रकार के 
बचनों पर अपना इस प्रकार का अ्रभिप्राय बना सकें। 
स्पष्ट ही ये सत्य और सुख के जल हैं जो कि उच्च, परम 
सभुव से प्रधाहित होते हैं । 
ये नदियां पृथ्वी पर नहीं, बल्कि घुलोक में बहती हैं, 
जृत्र', वह जो कि, अवरोधक है, काच्छादक है, उस 
पार्थिव-चेतनापर जिसमें कि हम मर्त्य रहत्ते हैं, हनके चहकर 
भ्ाने को रोके रखता है, जव॒ तक ॥|के ' इन्द्र, * देवरूप 
मन, अपने चमकते हुए विद्युद्वद्धों से इस आउछादक 
का वध नहीं कर देता ओर उस पार्थित्र चेतना के शिखरों 
पर काट- काट कर वह भागे नहीं बना देता, जिस फ कि 
नदियों को बहकर जाना होता है। वेदिक ऋषियों के 
विचार और भाषा की केवल एकमात्र इसी श्रकार की 
ब्यारुया युक्तियुक्त, संगत और बुद्धिगम्य हो सकती हे। 
बाकी जो रहा, उसे वश्चिष्न हमारे लिये पर्याप्त स्पष्ट कर 
देता है; क्योंकि वह कद्दता है कि ये वे जल हैं, जिन्हें कि 
सूर्य ने अपनी किरणोंद्वारा रचा है ओर जो कि पार्थिव 





। 


[ धर्ष १४, अंक १ 


गतियों के विसदृश, ' इन्द ! के, उच्च मन के, व्यापारों 
को सीमित या क्षीण नहीं करते । दूसरे शब्हों में ये महान 
सत्य, ' ऋतम्‌ बृहत्‌ ? के जल हैं और जैसा कि इमने 
सबेत्र देखा है कि, यह सत्य, सुख को रचता है, बेसा ही 
यहां हम पाते हैं कि ये सत्य के जरू, “ ऋतस्य घाराः, ! 
जैसा कि दूसरे यूक्तों में उन्हें स्पष्ट ही कहां गया है! 
( डदाहरणार्थ: ५, १२.२ में कहा है, ' भो सत्य के द्रश, 
केवल सत्य का ही दर्शन कर, सत्य की अनेक घाराओं 
को- ऋतस्य घाराः- तोडकर निकाछ ” ]+-- मनुष्य के 
लिये उच्च द्वित [ वरिवः ) को स्थापित करते हैं. और 
उच्च हित है, सुख # दिव्य सत्ता का झानन्द | 

तो भी न हन सूक्तों में नही वामदेंव के सूक्त सें सात 
नदियों का कोई सीधा उछ्लेख आया है। इसछिये इम 
विश्वामित्र के प्रथम सूक्त [ ३.१ ] पर भाते हैं, जो कि 
भप्नि के प्रति कहा गया है, और इस की वृक्षरी से छेकर 
चौंदहवीं ऋचा तक को देखते हैं । यह एक छवा संदर्भ 
है, परन्तु यद्द पर्याप्त आवश्यक है कि, इसे उद्धृत किया 
जाय और इस सारे का ही अनुवाद किया जाय । 

प्राउ्च यज्ञ चकुम व्धतां गीः | 

समिद्धिरप्मि नमसा ठुधस्थत्‌ । 

दिवः शशालुविंद्था कवीनां | 

गृश्साय चित्‌ तथसे गातुमीषः ॥२॥ 

मयो दधे मेघिरः पूतदक्षों । 

दिवः सुबन्धुजनुषा पृथिव्याः । 

अविन्दन्नु द्शंतमप्श्वन्तः | 

वेवासो अभ्निमपसि स्वसूणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अवधेंयन्‌ त्लुभगं सप्त यह्ीः | 

श्वेत जश्ानमरुष महद्दित्वा । 

शिकं, न जातमभ्याहरश्वा | 

देवासों अप्नि जनिमन्‌ घपुष्यन ॥9॥ 

शक्रभिरड्ग रक्ष आततन्वान्‌ । 

क्रत॑, पुनानः कविशिः पवित्र । 

शोचिवंसानः पयायरपां । 

श्रियों मिम्ीते बदतीरननाः ॥५॥ 


जडज++कपप्7पघपघै|८ 


+ फ़ुतं चि्कित्व ऋतमिच्चिकिदि ऋतस्थ घार! अनतृन्धि पू्थी: । 
की निःसंदेह ' वरिवः ! शब्द का प्रायः भभिप्राय ' सुख ? होता भी है | 


पौष १ैद१७ ] 


यत्राजा सीमनद्तीरदब्धां 
विवो यहद्दी रवाना अनझा: | 
सना अन्न युवतयः सयोनी- 
रेक गर्भ दधिरे सप्तवाणीः ॥६॥ 
स्‍्तीर्णा अस्य संददतो विश्वरूपा 
घृतस्य योनो स्रव्थे मधूनाम्‌। 
अस्थुरत्न घेनवः पिन्वप्ताना 
मही दृस्मस्य मातरा समीची ॥9॥ 
बश्राणः सूनो सहसो व्यधोद्‌ 
दधानः शुक्रा रभसा वपूंषि। 
श्रोतन्ति धारा मधुनो घृतस्थ 
बुषा यत्र वावृधे काव्येन ॥८॥ 
पित॒श्चिदूधजनुषा विवेद्‌ 
व्यस्य धारा असृजदू वि घेनाः । 
गुदा चरन्तं सखिभिः शिवेति 
दियो यहीभमिने गुद्दा बभूब ॥९॥ 
पित॒श्च गर्भ जनितुश्च बच्चे 
पूर्वोरेकी अधयत्‌ पीष्यानाः। 
चुष्णे सपत्नी शुचये सबन्धू 
उभे अस्मे मनष्ये ३ नि पाद्धि ॥१०॥ 
डरो महँ अनिवाधे ववर्धा- 
55पो अभि यशसः सं हि पूर्वी: । 
ऋतस्य योनावशयदू दमूना 
जामीनामग्निरपलि स्वसृणाम्‌ ॥११॥ 
अक्रो न बच्चिः समिथे महदीनां । 
दिरक्षेयः सूनवे भाऋजीकः । 
उदुलिया अनिता यो जजाना- 
उपाँग्र्भों नृतमों यह्तो अग्तिः ॥१९॥ 
अपां गन दृ्शतमोषधीनां 
घना जज्ञान खुभगा विरुपम्‌ | 
देधासश्रिस्मनसा स॑ दि ज़म्मुः 
'परनिष्ठ जञात॑ तचस॑ दुवस्यन ॥ १र॥ 
बुहस्त इदू भानवो भाकजीक- 
मर्म्नि सचन्त बिधुता न श॒क्का। । 
गुरेध पु्ध सद॒लि स्वे अन्त- 
रफर ऊरे अमृत दुद्दानाः ॥१६॥ 

रे 


१9 ब्रेद का रहस्य । 


# हमने [प्राहछ्ल ] प्रकृष्टटम की तरफ आरोइण करने 
के छिये [ यज्ञ चकृम ] यज्ञ किया है, हम चाहते हैं कि, 
[गीः ] बाणी [ वर्धतां ] वृद्धि को प्राप्त हो | उन्होंने 
[ देवोने ] [ अप्नि ] * अप्नि ! को, [ समिन्नि: ] उस कीं 
ज्वालाओं की प्रदोध्ति के साथ, [ नमसा ] आप्मसमपरण 
के नमस्कार के साथ, [दुवस्यन्‌ ] उस के ब्यापारों में 
भबुत्त किया है, उन्होंने [ कदीनां ] द्वष्टाओं,के [जिदथा] 
ज्ञानों को [ दिव: ] थो से [ शशासुः ] अभिव्यक्त किया 
है भोर वे उ्त [ अप्नि ] के लिये [ गातुं] एक मार्ग को 
[ इंषुः ] चाहते हैं, [ तवसे ] इसकषिये कि उस्त की शक्ति 
प्रकाशित हो सके [ ग्रृत्साय चित्‌ ], इसलिये कि उस की 
शाब्द्‌ को पाने की इच्छा पूरी हो सके । (२) 

४ [ ज्ेघिरः ) सेधा से भरपूर [ पूतदक्ष: ] झुद्ध विवेक- 
बाला [जनुषा] अपने जन्म से [दिवः] थो का [एथिव्याः] 
और एथिवी का [ सुबन्धुः ] पूर्ण खखा या पूर्ण निमोता 
वह [ भ्प्नि ] [ मयः ] सुख को [ दघे ] स्थापित करत्ता 
है, देबोंने [अप्छु अन्तः] “ जकों के अन्दर [ स्वरसणां 
अपक्ति ] * बहिनों ? की क्रिग्रा के अन्दर [ दुर्शत ] सुदइय 
रूप में ' अपक्‍्नि ' को [ भविन्दन्‌ उ ] पा छिया। [३)। 

( [ सप्त ] सात [यह्दो: ] शक्तिशाल्वी [ नदियों ] ने 
डसे [ अप्नि को ] [ अवधेयन्‌ ] प्रवृद्ध किया [ सुभगं ] 
इसे जो कि पूर्ण रूपसे सुस्ध का उपभोग करता है, [खेत 
जज्ञान ] जो कि अपने जन्म से सफेद है, [ अरुण महि- 
त्वा ] बडा होकर भरुण हो जाता है। वे [ नदियां ] 
[ भभ्यारु; ] उस के चारों ओर गईं और उन्हों ने उसके 
छिये प्रयत्न किया, [ शिश्लुं न जाते अश्वा ] उन्होंने जो कि 
नवजात शेद्ठु के पाप्त घोड़ियों के तुल्य थीं; [ देवालः ] 
देवोंने [ अप |] अप्रि को [ जनिमन्‌ ] डस के जन्मकाछ 
में [ वषुष्यन्‌ू ] शरीर दिया। [४] 

# ( पविश्नेः कविभिः ) पविन्न कविओं [ ज्ञानाधिपतियों 
की सद्दायता से ( ऋ्रतु ) कसंपरक संकल्प को ( पुनान; ) 
पवित्र करते हुए उसने [ भप्नि ने ] ( झक्रेः भगे: ) अपने 
साफ, चमकीले अंगों से ( रजः ) मभ्यकोक को ( भात- 
तन्वान्‌ ) ताना और रचा; ( अपां भादुः परि ) ज़ों के 
समस्त जीवन के चारों ओर ( श्ोचि: वसानः ) चोगे की 
तरह म्रकाक्न को पहने हुए उसने ( स्रियः ) अपने अन्दर 


चैदिक धर्म । 


काल्तियों को ( मिमीते ) रचा जो कि, ( बहती: ) विशार 
तथा ( अनूनाः ) न्‍्यूनतारहित थीं | ( ५ )| 

४ अभि ने (दिवः यह्दयोः) घुलोक को शक्तिशाली 
[ नदियों ] के दृघर-उघर (सीं बतन्नाज ) सर्वत्र गति की जो 
[ नदियां] ( अनदती ) निगछती नहीं ( भदड्घा: ) न हीं 
वे क्ाक्राम्त होती हैं, ( अवसाना:) वे वस्ध पहने नहीं थीं, 
( अनझा; ) नहीं वे नंगी थीं। (अन्न) यहां ( सना ) 
उन शाश्रत ( युवतयः ) और सदा युवती देवियों ने 
( सथोनीः ) जो कि एक गर्भ से उत्पन्न हुईं हैं, ( सप्त- 
वाणी: ) जो कि स्रात वाणी रूप थीं ( एक गर्भ दुधिरे ) 
एक शिश्यु को गर्भरूप से धारण किया है! (६) । 

« ( अस्य ) इसके ( संहतः ) पुंजीभूत समुदाय 
( विश्वरूपाः) जो कि विश्वरूप थे, ( छतस्य योनो ) निर्म- 
छता के गर्भ में ( मधूनां स्रवथे ) मधुरता के प्रवाद्द में 
( स्तीर्णा: ) फैले पडे थे, ( अन्न ) यहां ( घेनवः ) प्रीण- 
विश्वी नदियां ( पिन्वमानाः) अपने आप को पुष्ट करती हुईं 
( भस्थुः ) स्थित हुईं और ( दस्मस्य) कार्य को पूरा करने- 
वाले देव [ अपि ] की (मातरा ) दो माताएं (मही ) 
विशाछ तथा ( समीची ) समस्वर हो गईं | ( ७ )। 

/ ( बश्नाण: ) उन से घारण किया हुआ ( सहसः 
खुनो ) ओो शाक्ति के पुत्र | (“झुक्रा रभसता वपूंषि दुधानः) 
चमकीछे ओर दृषोन्मादी शरीरों को घारण किये हुए तू 
( व्यध्ौत्‌ ) विद्योतमान हुआ। ( मधुतः ) मधुरता की 
( घृतस्य ) निर्मेलता की ( धाराः ) धाराये ( इचोतन्ति ) 
निकल कर प्रवाहित हो रही हैं, ( यत्र ) जहाँ कि ( बृषा ) 
समृद्धि का ' बेल ! ( काव्येत ) क्षान के द्वारा ( वादूध ) 
बढ़ कर बड्या हुआ है ।( ८ )। 

«४ ( जजुबा ) जन्म कछेते ही उसने ( पितुः चित ) 
पिता के ( ऊधः ) सझद्धि के स्नोत को ( अविदत ) 
हूंड निकाछा और उसने ( अस्य ) उस [पिता] की 
( धारा; ) धाराओं को ( वि भ्सृजत्‌ ) खुछाकर दिया, 
उप्त [ पिता ] की ( धेनाः ) नदियों को ( वि [ अखुजत ]) 
खुछा कर दिया | ( शिवेभिः सखिमिः ) झपने हिंतकारी 
सखाओं के द्वारा और (दिवः यहद्वीमिः) आकाश की 
महान्‌ [ नदियों ] के द्वारा उसने ( गुहा चरन्त ) सत्ता के 
रहस्प॒प्तय स्थानों में विचरते हुए उसे (पिता को ) 
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पा लिया ( न गुद्दा बभूत) तो भी स्वयं वह बसकी रहस्य- 
मयता के अन्दर नहीं खो गया । ( ९ )। 

“४ उसने ( पितुः च ) पिता के भोर ( जनितुः च ) 
जनिता, डत्पन्न करनेवाले के ( गर्भ ) गर्भरथ शिक्षु को 
( बच्चे ) धारण छिया, ( एकः ) उस एक ने ( पूर्वी: ) 
अपनी जनेक माताओं का ( पीष्याना: ) जो कि वाद्धे को 
प्राप्त हों रही थीं। [ अघयत्‌ ] दुग्पपान किया, सुखोपभोग 
प्राप्त किया [ कस्तती छुचये यूष्णे ] इस पविश्न * पुरुष ' में 
[ के छिये ] [ मनुष्ये उमर | मनुष्य के अन्दर रहनेवाकी 
ये जो दो शाक्तियां [यो और एथिवी ] सपत्नी सबंधू ] 
एक समान पतिवाली, एक समान प्रेमीवाली होती हैं, 
( [ उभे ] निपादहि ) उन दोनों की त्‌ रक्षा कर। [ १०] । 

४ [ जनियाणे उरी ] निषांध विस्तीणेता में [ महान ] 
सहान्‌ वह ( वर्ष ) वृद्धि को प्राप्त हुआ [ हि ] निश्चय से 
[ पूत्री: जाप:] अनेक जलोंने [ यशसः] यशस्विता के साथ 
[अप्ति ] अप्नि को [सं] सम्यकृतथा प्रदृद् किया। 
[ ऋतस्य योनी ] सत्य के स्रोत में वह [ अशयव्‌ ] रिथित 
हुआ, [ दुमूनाः ] वहां उस ने अपना घर बना छिया, 
[ भप्निः ] अप्नि ने [ जामीनां स्वसृर्णां जपसि ] भ्रविभक्त 
हुईं बहिनों के व्यापार में | [. ११ ]। 

४ [ अक्रः ] बस्तुओं सें गति करनेवाछा [न] और 
[ बच्निः ] उन्हें थामनेवाला वह [ महीनां ] महान्‌ [नदियों] 
के [ समिथे ] संगम में [ दिदक्षेयः | दर्शत की हच्छा- 
बाला [ सूनवे ) सोम-रस के अभ्निषोता के लिये [ भा 
ऋजीकः ] अपनी दीछ्षियों में ऋजु [जनिता ] वह जो कि 
किरणों का पिता था, उसने अब [ उख्रियाः ] उन किरणों 
को [ उत्‌ जजान ] उच्चतर जन्म दे दिया,--[ अक्निः ] 
उस अप्लिने [ अपां गर्भ: | जो कि जलों का गर्भजात था, 
[ सह्ठः ] शक्तिशाली और [ नृतस: ] सब से अधिक 
बलवान था। [ १२ ] 

& [ अपां ] जछों के और [ भोषधीनां ] भोषाधियों के: 
पृथ्वी के उपचर्यों के [ दर्शत ] सुदृहय [ गर्भ ] गर्भजात 
को [ बना ] आनन्द की देवी ने अब [ विरूप जज्ान ] 
अनेक रूपों में पेदा कर विया, [ सुभगा ] उसने जो कि 
साकक्यरूप से खुखवाकी हे। [ देवाक्तः चित्‌ ] देवता 
[ मनख्ता ] मन के द्वारा [सं जग्मुः द्वि ] उस के चारों 


पौष १८१४ ] 


ओर एकत्रित हुए और [दुवस्वन्‌] उश्होंने उसे उसके कार्य 
में छगाया [ पनिष्ठ ठतवस जातम्‌-] जो कि प्रयश्त करने के 
छिये बढ़ा बलवान्‌ और वडा गाक्तिशाकी होकर पैदा हुआ 
था । [ १३] 

४ [ बृहन्त इत्‌ सानवः ] दे विशाल दीप्षियां [अप्रिम ] 
अप्नि के साथ [ सचन्त ] संसक्त हो गईं, जो अप्नि कि 
[ भा ऋजीक ] अपने प्रकाझोंमें ऋजु था और वे [ विद्यत: 
न झुक़ाः ] चमकीछी विद्युतों के समान थीं, [ अपारे डे ] 
अपार विस्तार में [स्थे सदासि अन्त;] अपने स्वकीय स्थान 

, अन्द्‌र [ गुहेव ] सत्ताके गुह्य स्थानोंमें, मानो गुद्दा में 
[ बुद्ध] बढते हुए उस [अप्लि] से उन्होंने [ अस्त दुद्दाना] 
अमरताको दुद्दकर निकाछा। [१४]। ”! 

इस संदुर्भ का कुछ भी क्षर्थ क्यों न हो,- और यह्द 
पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि, हस का कोई रहस्यमय अभिप्राय 
है और यह केवल कर्मकाण्डी जंगलियों की याशिक स्तुति- 
मात्र नहीं हे, -- सात नदियें, जल, सात बढ्दिनें यहां 
पंजाब कीं सात नदियां नहीं हो सकती । वे जल जिन में 
कि देवोंने सुदृश्य भप्मि को खोजकर पाया है, पार्थिव 
और भोतिक धारायें नदीीं हो सकतीं; यह अभि जो झि 
छानद्वारा प्रबृद्द होता है ओर सत्य के स्रोत में अपना 
घर तथा विश्रामस्थान बनाता है, जिस की कि आकाश 
कर पृथ्वी को ख्तियां तथा प्रेमिकापूँ हैं, जो कि दिव्य जलों 
द्वारा भपने निजी घर, निर्बाध विस्क्रीणेता के भनन्‍्द्र प्रवृद्ध 
डुभा है और उस अपार अप्तीमत में निवास करता हुआ 
जो अरकाशयुक्त देवों को परम अमरता प्रदान करता है, 
भोतिक भांग का देवता नह्टीं दो सकता | अन्य बहुत से 
संदर्भों की भांति ही इस सन्दर्भ में वेद के मुख्य प्रतिपाथ 
विधय का रहस्यमय, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक स्वरूप 
अपने आप को प्रकट कर देता है, यह नहीं कि ऊपरी सतह 
के नीचे रद कर, यह नहीं कि, निरे कर्मकाण्ड के भावरण 
के पीछे छिप कर, किंतु खुले तौरपर, बलपूर्वक-बेशाक 
पुक्ष प्रच्छन्नरूप में, पर वह प्रच्छक्षता ऐसी जो कि पार- 
दशक है, जिस से कि वेद का गुझा सत्य यहाँ, विश्वामित्र के 
पघूक्त की नदियों के समान, “न आधवृत, नहीं नप्त 
दिखाई देवा है । 

- इम देखते हैं कि, ये जल वे ही हैं जो कि, वामदेव के 


+ कविक्रतुः सत्यश्रिश्रश्षचस्तमः । 
। 
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चेंद का रहस्य | 


यूक्त के और वरिष्ठ के यूक्त के हैं, * घृत ' और “मधु ! 
से इनका निकट सम्बन्ध है,- * घृतस्थ योनो खबये मधू- 
नाम, इचोतन्ति धारा मधुनों घृतस्थ, ” वे सत्य पर ले 
जाते हैं, वे स्वयं सत्य का श्लोत हैं, वें निर्याघ और अपार 
विस्तीणेता के छोक में तथा यहां पृष्वी पर प्रवाहित होते 
हैं। उन्हें अलक्वाररूप में प्रीणयित्री गौर ( थेदवः ), 
घोड़ियां ( अश्वा; ) कद्दा गया है, उन्दें ” सप्तवाणी:, * 
रचनाशक्ति रखनेवाक्ली “ बाग ! देवी के सात शब्द कहा 
गया दे,- यह ' वाक ! देवी है * अदिति? की, परम 
प्रकृति की, अभिव्यअक शाक्ति जिस का कि ' गाय” रूप 
से वर्णन किया गया है, डीक जैसे कि, देव या पुरुष को 
वेद में ' वृषभ ? या ' वृष्ण * क्षयांत्‌ ' बेल? कहा गया 
है | थे इसलिये सम्पूण सत्ताके सात तार हैं, एक स्ेतन 
सदूवस्तुके व्यापार की सात नदियों, घागयें या रूप हैं । 
हम देखेंगे कि उन विचारों के प्रकाश में जिन्हें कि 
हमने वेद के प्रारंभ में ही मधुच्छन्दस के सूक्त में पाया है 
ओर उन प्रतीकाध्मक व्यास्याओं के प्रकाशन से जो कि अब 
हमें स्पष्ट ट्वोने ऊगी हैं, यह सदर्भ जो कि दृतना आधिक 
अलद्भारमय , रहस्यमय, पद्देली सा प्रतीत होता है, विब्कुल 
ही सरक ओर संगत लगने कगता है, जैसे कि वस्तुतः ही 
बेद के सभी संदर्भ जो कि क्र्ती लगमग अबुद्धिगम्ध से 
प्रतीत होते हैं, तब सरल और संगत लगने लगते हैं- जब 
कि डन का ठीक मूछ सूत्र मिल जाता है। हमें बस केवक 
अप्लिके आध्यात्मिक व्यापार भर को नियत करना है, 
डस अप्नि के जो अगिन कि पुरोहित है, युद्ध करनेवाला हे, 
कमकर्ता है, सत्यकों पानेवाऊा है, मनुष्यके किये आनंद्‌ 
को भ्रघिगत करानेवाला है; ओर अप्नि का वद्ध आध्या- 
स्मिक ब्यापार हमारे किये ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अप्ि- 
विषयक मधुच्छन्द्स के वर्णनद्वारा पदके से ही नियत 
हुआ-हुआ है,- * वह जो कम में दृष्टा का संकदप है, 
जो सत्य है ओर नानाविध कन्तःत्रेरणा का जो महाघनी 
है।+ ” भप्मि है देव, खब-द्र॒ष्टा, मो कि सचेतन- 
शक्ति के रूप में व्यक्त हुआ है अथवा, आधुनिक भाषासें 
कहें, तो जो ' दिव्य-संकदप ' या “दिश्व-संकदप ! 
है, जो पइले गुदा सें छिपा होता है जोर शाइब्रत कोंडों 
का निर्माण कर रहा होता है, फिर व्यक्त होता है, उत्पन्न 


वैदिक घमम ! 


होता है और मनुष्य के अन्दर सत्य तथा अमरत्व का 
निर्माण करता है | 


इसलिये विश्वामित्र इस सूक्त में जो कहता है, वह यदद 
है कि, देवता ओर मलुष्य आन्तरिक यज्ञ की अभ्नियों को 
जछा कर इस दिव्य शक्ति [ अश्निदृव ] को प्रदीक्ष कर रत 
हैं, वे इस के प्रति कपने प्रमाण और आत्म-समर्पण के 
द्वारा इसे कार्य करनेयोग्य बना छेते हैं, वे आकाश में 
अर्थात्‌ विज्लुद्ध मनोवृत्ति में जिस का कि, प्रतीक “थोः! 
है, द्रष्टाओं के ज्ञानों को, दूसरे शब्दों में जो मन से 
अतीत है, उस सत्य-चतना के प्रकाशों को, अभिव्यक्त 
करते हैं भौर यह वे इसलिये करते हैं, ताकि वे इस 
दिव्य शक्ति के लिये मौर्ग बना सके, जो कि अपने पूरे बल 
के साथ, सच्ची जात्माण्िध्यक्ति के द्ाब्द को निरन्तर 
पाना चाहती हुई, सन से परे पहुंचने की अभीष्सा 
रखती है | यह दिव्य संकल्प अपनी सब क्रियाओं में 
दिव्य ज्ञान के रहस्प्र को रखता हुआ, ' कविक्रतु$, 
मलुष्यके अन्दर मानसिक ओर भोतिक चेतना का, ' दिवः 
ग्रधिष्या;, * मित्रवत्‌ सहायक होता है या उत्त का 
निर्माण करता है, बुद्धि को पूर्ण करता है, विवेक को झुद्ध 
करता है, जिस से कि वे विकसित होकर "“ द्वशओं के 
ज्ञानों ?” को अहण करनेयोग्य हों जाते हैं. भ्ोर उप्त भति- 
चेतन सत्य के द्वारा जो कि, इस प्रकार हमारे लिये 
चेतनागम्य कर दिया जाता है, व इृढ़ रूप से हम में 
आनन्द को स्थापित कर देता है, [कचा २,३ ]। 


इस संदर्भ के अवशिष्ट सागम इस दिव्य सचेतन-द्षक्ति, 
४ अभि, ! के मत्य और भौतिक चेतना से उठ कर सत्य 
तथा आनन्द की अमरता की ओर बारोहण करने का 
घर्णन है, जो अप्नि कि मर््यों में अमर है, जो कि, यज्ञ में 
मनुष्य के सामान्य संकल्प भोर ज्ञान का स्थान छेता है। 
चेद के ऋषि मनुष्य के छिये पांच जन्मों का वर्णन करते 
हैं, प्राणियों के पांच छोकों का जहां कि कर्म किये 
जाते हैं, पंचजनाः, पंचकृष्टीः, या पंचक्षिती:। ?! दो 
ओर एथियी विशुद्ध मानसिक और भोठिक चेतना के 
य्योतक हैं, उन के बीच में है भन्तरिक्ष, प्राणमय या वात- 
मय चेतना का भध्यवर्ती या संग्रोज़क कछोक | थो ओर 
भृषिवी हैं ' रोद्सी, ' हमारे दो छोक; पर इन को हमने 
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पार कर जाना है, क्योंकि तभी हम उस अन्य छोक में 
प्रवेश पा सकते हैं जो कि विशुद्ध मन से अतिरिक्त एक 
और ऊपर का छोक है- बृदत, विशाछ लोक है जो कि, 
श्श्तीम चेतना, ' जदिति, ! का आधार, बुनियाद [ बुन्न ] 
है।यह विश्ञालता है वह सत्य जो कि सर्वोच्च त्रिविध 
छोक को, “ श्रप्मि * के, ' विष्णु ' के उन उच्चतम परद्दों या 
स्थानों [ पदानि, सदांसि ] को, माता के, गोंके, 'अद्ति! 


के उन परम ' नामों ' को थामता है । यह विशालता या 


सत्य ' भ्रप्मि ' का निजी या वास्तविक स्थान अथवा 
कद्दा गया है, ' रवं दमम्‌ स्व सदः ! । “ भ्षप्मि ? को इस 
यूक्त में एथिवी से अपने स्वकीय स्थान की ओोर आरोहण 
करता हुआ वर्णन किया गया हे ! 


इस दिव्य शक्ति को दंघोंने जला में, बहिनोंकी क्रिया 
में, सुदरय हुआ पाया है । ये जल सत्य के सप्तरूप जछ हैं, 
दिव्य जछ हैं, जो कि हमारी सत्ता के उच्च शिखरों से 
इन्द्रद्वारा नीचे छाये गये हैं। पहले यह दिव्य शाक्ति पार्थिव 
उपचयों, * ओषधी: ! के अन्दर, उन वस्तुभों के अन्दर जो 
कि पृथ्वी की गर्मी [ ओष ] को धारे रखती हैं, छिपी होती 
है भौर एक प्रकार की शाक्ति के द्वारा, दो ' अरणियों !- 
पृथिवी ओर आकाक्ष- के धर्षणद्वारा इसे प्रकट करना द्वोता 
है। इसलिये इसे पार्थिव डपचयों [ओषधिओं] का पुत्र और 
पृथिवी तथा द्यो: का पुत्र कहा गया है; इस अमर शाक्ति 
को मनुष्य बड़े परिश्रम भोर बडी कठिनाई से, भातिक 
सत्ता पर पवित्र सन की क्रियाक्ों से पेदा करता है। 
परन्तु दिव्य जलों के अन्दर अग्नि ? सुदृदय रूप में पाया 
गया है [ ऋचा ३ का उत्तराधे ] ओर अपने सारे बछ- 
सहित तथा अपने सारे ज्ञानसहित और अपने सारे सुखों प- 
भोगसद्दित आसानी से पेदा हो गया है, वह पूर्णतया 
सफेद कोर झुद्ध है, अपनो किया से वह भरुण हो जाता 
है, जब कि वह प्रवृद्ध होता हैं। उस के जन्म से ही 
देवता डसे शक्ति, तेज और शरीर दे देते हैं; सात ध्ाक्ति- 
शाली नदियां उस के ुख में उसे प्रवृद्ध करती हैं; वे 
इस महिमाश्ञाकी नवजात शिश्ञ के चारों ओर गति करती 
हैं और उसपर प्रयस्न करती हैं, जले कि घोडियां, हवा: 
[ऋचा 9४ ]। 


नदियां जिन को कि बहुधा ' घेनवः ! भ्र्थाव्‌ ' भ्रीग७ 


पौष १८६४ ] 


बित्री गौएं ! यह नाम दिया गया है, यहाँ “ भइवा:? 
भ्रथोव्‌ ' घोडियों ? इस नाम से वर्णित हुईं हैं, क्योंकि 
जद * गौ! ज्ञानडपिणो चेतना का एक प्रतीक है, वहां 
£ झश्य, ' घोड़ा, प्रतीक है शक्तिरुपिणी चेतना का। 
6 अश्य, ! घोड़ा, जीवन की क्रियाशील शक्ति है, भोर 
नदियां जो कि पृषिदी पर शअप्रि के चारों ओर प्रयत्न 
करती हैं, ज्ञीवन के जरू हो जाती हैं, उस जीवन के, 
प्राणमय क्रिया या गति के, उस “प्राण * के जों [प्राण ] 
कि गति करता है और क्रिया करता है और इच्छा करता है, 
ठथा भोगता है। भ्रप्ति स्वयं भोतिक ताप या शाक्तिके रूप 
से प्रारंभ होता है, फिर अपने आप को घोडे के रूप में प्रकट 
करता दे जोर तभी फिर वह थो: की अप्नि बन पाता है। 
उस का पहला काये है कि, जछों के शिशु के रूप में वह 
मध्यछोक को, प्राणमय या क्रियाशीझ छोक को [रज 
खाततन्वान्‌ ], अपने पूणे रूप और विस्तार और वविश्नता 
को देवे । अपने पिशुद्ध, चसकीछे अंगों से मनुष्य के अन्दर 
थ्यांप्त होता हुआ, इसकी अन्तःप्रवृत्तिभोंको ओर इच्छाओं 
को, कर्मों में इस के पाविन्न हुए संकल्प को [ कत॒म ], 
भतिचेतन सत्य भोर ज्ञान की पविन्न शाक्तिश्ों के द्वारा, 
/ क्विभिः पवित्रेः)! ऊपर उठाता हुआ वह मनुष्यके बात- 
मय जीवन को पवित्र करता है। इस प्रकार वह जला के 
समस्त जीवन के चारों ओर अपनी विशाल काँतियों को 
जोदता है, धारण करता है, जो कांतियां कि अब 'बृहती:! 
विशाल द्वो गईं हैं, वासनाओं ओर भन्धप्रेरणाभों की जीणे, 
शीण तथा सीमित गतिमात्र नहीं रही हैं, [ ऋचा ४,५] 
पसप्तविध जल इस प्रकार ऊपर उठते हैं ओर विशुद् 
मानसिक क्रियाएं, घुढोक को शाक्तिशाल्ली नदियें, | दिव: 
यही! ] बन जाते हैं | वे वहां अपने आपको प्रथम धछाश्वत 
सदा-युवति शक्तियोंके रूपमें, दिव्य प्नकड्री सात वाणियों 
था कआाधारभूत रचनाशीऊक ध्वनिओों,  प्नप्तवाणीं! ' के 
हूप में प्रकट करती हैं, जो कि यद्यपि भिन्न धारायें हें, पर 
डनका उद्गम एक ही है- क्‍योंकि वे सब एक ही पराचेतन 
सत्य के गर्भ में से निकछी हैं | विश्युद् मनका यह जीवन 
वातसय जीवन के घदश नहीं है, जो कि अपनी मर्त्य सत्ता 
की रियर रखने के लिये अपने उद्देयों को निगलता रहता 
है; इस के जक निगछते नहीं, पर वे विनष्ट, विफक भी 
नहीँ होते | वे हैं शाश्वत सरय जो कि सानसिक रूपों के 


श्र 


वेद को रहस्य | 


एक पारदशेक आवरण में ढके हुए हैं; इसालिये यह कहा 
गया है, न वे वस्त्र पहने हुए हैं न हीं नपन हैं [ ऋचा ६] । 

पर यह अन्तिम अवस्था नहीं है । यह शक्ति उठकर 
इस मानसिक निर्मलता के [ घृतस्थ ] गर्म या जन्मस्थान 
के अन्दर चली जाती है, जहाँ कि जरूदिग्य मधुरता की 
चाराओं के रूप में प्रवाहित होते हैं. [ स्रवथे मघूनाम्‌ ]; 
वहां जिन रूपों को यह धारण करती है, वे विश्वरूप हैं, 
विशाक और असीस चेतनाके पुंजीभूत समुदाय हैं । 
परिणामतः निम्नतर लोक की जो प्रीणयिश्नी नदियां हैं, वे 
इस अवरोहण करती हुईं उच्चतर मधुरता के द्वारा पुष्ट हो 
जाती हैं, ओर मानसिक तथा भौतिक चेतनायें, जो कि 
सर्वसाधक सकबवप की दो प्रधम मातायें हैं, सत्यके इस 
प्रकाशद्वारा, असीम सुख से आनेवाके इस पोषण के 
द्वारा अपनी समग्र विश्ञालता के साथ पूर्ण रूपसे सम तथा 
समस्वर हो जाती हैं। वे अग्नि ! की पूर्ण शक्ति को, 
उस की दीपियों की चमक को, उस के ब्यापक रूपों, 
विश्वरूपों की महिमा ओर हर्षोन्माद को धारण करती हैं । 
क्योंकि जहां कि प्रभु, * पुरुष, ? ' समृद्धि का बैल,! 
अतिचेतन सस्य के ज्ञानद्वारा वृद्धि को श्राप्त होता है, वहां 
सदा ही निर्मलता की धारायें और सुख्त की धारायें बहा 
करती हैं, [ ऋचा ७,८ ]। 

सब वस्तुओं का “ पिता ! है प्रभु भोर पुरुष; वह 
घस्तुओं के गुह्म स्रोत के अन्दर, अतिचेतन के भन्द्‌र छिपा 
हुआ है, ' अग्नि ! अपने साथी देवों के साथ भौर सप्त- 
विध ' जलों ' के साथ ऋतिचेतन के अन्दर प्रवेश करता 
है, पर इस के कारण हमारी स्रचेतन सत्ता से बिना भदइय 
हुए ही वह वस्तुओं के ' पिता ? के मधुप्रय ऐश्रयेके स्रोत 
को पा लेता है और उन्हें पाकर दमारे जीवन पर प्रवाहित 
कर देता है | वह गर्स चारण करता है और चहेँ स्वयं द्वी 
पुन्न- पवित्र ' कुमाश, ' पविन्न पुरुष, वह पक, अपने 
विश्वमय रूप में भाविभूत मनुष्य का अन्त;स्थ आत्मा- 
बन जाता है; मनुष्य के अन्दर रहनेवाली मानप्िक और 
भोतिक चेतनाएं उसे अपने स्वामी भोर प्रेमी के रूप में 
स्वीकार करती हैं; परन्तु यद्यपि पद एक है, तो सी वह 
नदियों की, बहुरूप विराट शक्तियों की अनेकविध गतिका 
आनरद छेता है, [ ऋचा ९,१० ]। 

डलके बाद हमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया दे कि, मदद 


वैदिक धर्म । श्र 


क्षस्रीम जिस के अन्दर कि वह प्रविष्ट हुआ है भोर जि के 

न्द्र वह बढता है, जिस में कि शनेक * जल ! विजय- 
शालिनी यशर्विता के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचते हुए 
[ यशसः ] उसे प्रवृद्ध करते हैं, वह निर्बाध विध्ञालता हे 
जहाँ कि ' सत्य ? पेदा हुआ है, जो कि अपार नि:सीमता 
है, उस का निजी स्वाभाविक स्थान है, जिस सें कि अब 
बह अपना घर बनाता है । वहां ' सात नदियें, ' बहिन, 
यद्यपि उन का उद्दम वहीं एक है, जो कि शथिवी पर और 
मर्य जीवन में था- प्रथक्‌ एथक होकर अब कार्य नहीं 
करतीं, बढिऊ इस के विपररात वे भविच्छेय सह्देझियां बन 
जाती हैं [ जामीनाम्‌ भपसि स्वसूणाम ]। इन शक्तिज्ञाल्ी 
नदियों के उस पूर्ण संगम पर * अग्नि ? सब वस्तुओं सें 
गति करता है 'और सब वस्तुओं को यामता है; डसके दशन 
[ दृष्टि ] की किरणें पृणेतया ऋजु, सर होती हैँ, अब वे 
निश्नतर कुटिलतासे प्रभावित नहीं होतीं; वह जिसमेंसे कि 
ज्ञान की किरण, जगमगाती हुई गौएं, पेदा हुई थीं, अब 
उन्हें [ किरणों या गोओं को ] यद्द नया, उच्च भर सर्वश्रेष्ठ 

जन्म दे देता है; भर्थात्‌ वह उन्हें दिव्य झानसें, अमर 
चेतना में परिणत कर देता है, [ ऋचा ११, १२ ] 

यह भी उस का अपना ही नवीन ओर भ्रन्तिम जन्म 
है । वह जो कि एथिेबी के उपचयों से शक्ति के पुन्न के 
झूप में पेदा हुआ था, वह जो कि जो के शिशु के 
रूप में पैदा हुआ था। भब अपार, असीम में, ' सुख की 
दंधी ! के द्वारा, उच्च के द्वारा जो कि समग्र रूप से सुख 
ही सुख है अर्थात्‌ दिव्य सचेतन आनन्द के द्वारा, अनेक 
रूपों में जन्म छेत। है | देवता या मनुष्य के अन्दर की 
दिव्य शक्तियां मन का एक उपकरण के तोर पर प्रयोग 


, [ धर्ष २४, अंक ९ 


करके वहां उस के पास पहुंचती हैं, उस के चारों ओर 
एकत्र हो जाती हैं, तथा इस नवीन, शक्तिशाली और 
सफऊतादायक जन्म में उस को जगत्‌ के मद्दात्‌ कार्य में 
लगाती हैं। वे, उस विशाक चेतना की दीक्षियाँ, इस दिव्य 
शक्ति के साथ संसक्त होती हैं, जो कि इस की चमकीछी 
बिजलियों के समान छगती हैं ओर उस में से जो कि 
अतिचेतन में, अपार विशाछता में, अपने निजञ्ी घर में 
रहता है, वे मनुष्य के किये अपरता को दुढती हैं, के 
आती हैं। [ १३,१४ ] 

तो यह है अहूंकारों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ गंभीर, 
संगत, प्रकाशमय भ्षये जो कि सात नदियों के, जकों के, 
पाँच छोकों के, * अग्नि ! के जन्म तथा आरोइणके बेद्क 
प्रतीक का वास्तत्रिक आशय है, जिस'को कि हस रूप में 
भी प्रकट किया गया है कि, यह मनुष्यकी तथा देवताओं 
की- जिन की कि प्रतिकृति मनुष्य अपने अन्दर बनाता 
है- ऊध्वेसुख यात्रा है, जिस में वह सत्ता की विशाक्ष 
पहाड़ी के सानुसे सानुतक [ सानोः सानुम्‌ ] पहुंचता है। 
एक वार यदि हम इस अर्थ को प्रयुक्त कर के भोर “गो! 
के प्रतीक तथा ' सोम ? के प्रतीक के चास्‍्तविक अभिप्राय 
को हृदयज्ञम कर के और देवताओंके आध्याध्मिक ब्यापारों 
के विषय सें टीक ठीक विचार बना छें, तो इन प्राचीन 
बेदमंत्रों में जो ऊपर से दीखनेवाी असंगतियां, भस्प- 
श्तायें तथा कश्साध्य; ऋमददीन अस्तव्यस्तता प्रतीत द्ोतीं 
हैं, वे सब क्षणभर में लुप्त दो जाती हैं । वद्दा कलश रूपमें, 
बढी आासानीके साथ, चिना खींचतानी के प्राचीन रहस्य-- 
बादियों का गंभीर और उज्ज्वक वाद, वेदका रहस्थ, भपने 
स्वरूप को खोल देता है । 





(९७. 49%... हर >>. *ै, ; 

सावदाशक का श्री श्रद्धानन्दाक । 

( समभ्पादक-- धौ० पं० घर्मदेवजी सिद्धान्तालंकार, विधावाचस्पति; देहलीसे प्रकाशित ) मूल्य ४ थाने माश्र | 

डुतास्मा स्वर्गीय श्री, स्वामी श्रद्धानंदुजी की गणना भारत के महान्‌ धार्मिक नेता एवं शिक्षाविज्ञारदों में करती 
'बादिए । उनके कार्य की अमिट छाप भारतपर पड़ी हुई है | उन्हीं के संबंध में लिखित अनेक पठनीय छेखोंका सुस्दर 
संग्रद्द इस भंक में हे । इस अंक का संप।दुन यडे अच्छे दंग से हुआ है । इस में प्रकाशित छेखों के पढने से जमर 
हुताश्मा श्री अ्रद्धानन्दज्ञी का एक अतीत प्रभावोस्पादक चित्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित होता है। ऐसे सुन्दर एवं पढ- 
नीय अंक के संपादक का जितना भी आभिेनंदन किया जाय थोडों द्वी है। अंक को पढने से दी उस की योग्यता भक्की 
भांति ध्यान में भा सकती है। हिंदी, भैभेजी एवं संस्कृत में झेख एवं कविताएँ हैं। 
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मूलयव- सहबद्ध इकट्ठा 
बेंघा हुआ ११) र. तथा 
पुथक्‌ पृथक्‌ १४) रु. । प्रपण- 
ब्यय॥ ४. +. 7, १-१२-० 





श्रीमच्छंकराचार्य आदि विद्वद्ववेनि प्रशेसा किए हुए इस उपनिषद्ाक्ग्रमहाकोश को मुंबई विश्वविद्यालय ( युतिव- 
सींदी भाफ्‌ बॉँबे ), मुंबईसरकार भोर श्रीमन्‍्त गायकवाड सरकार का बड़ा आश्रय मिला है। दस अन्धमें कगभग 
२४० उपनिषदोंके वेद/न्त-योग-याग-स्व्रार्थ-परमा साधक ऐसे ४०००० से जियादः अव्युपयोंगी वाक्य अकारादि वर्णा- 
चुक्मानुसार छिखे हुए हैं | इसमें के कितने एक प्रसाणवाक्य तो वेदांतवाद में, प्रवचन में, हरिहरादिगुणाजुवाद में, 
ब्यादयान में भौर छोकिक ब्यवहारमें दश्टांत-दार्शन्त के लिये योजना करनेछायक हैं । यह ग्रन्थ अखिल भरतखण्ड की 
शालायें, सस्कृतादि पाठशाला, विद्यालय, छ/यत्ररियों सें लोकोपयोगार्थ रखनेयोग्य बना हुआ है | विद्वजनों को तो यह 
ग्रन्थ भावश्यकतापूर्वक लेना चाहिये। पूर्वार्ध ओर उत्तराघे इकट्ठा बेंघे हुए की कीमत रु. १२), तथा अछूग भछतग दो 
जिदद में बंधे हुए की कीमत रु. $४-०-०, डाकमहसूल रु० १-१२-०- 

घुची- बृहदुपनिषससंग्रह ( २३० ), उपनिषस्सूक्तिमुक्ताहार ओर उपनिषद्धिषमपदा्थंकोश भी तैयार हो रहा है। 


( १२-७ ) मंत्री-स्वांध्याय-म्रण्डल, ओंध, ( लि० खातारा ) 
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हिन्दी का एक मात्र बौद्ध मासिक पत्र । 
है| 
संस्क्राति का प्रकाश ] धम-दुत [ ज्ञान का प्रदीप 


सम्पादक।- भिक्षु धर्मरत्न । 
डस महापुरुष का संदेश घुनिये- जिन्होंने समस्त विश्व में भारतीय संस्कृति झोर सभ्यताका अमर डका बजाया था। 
इस संकटापन्न अवस्थामें चारों भोरसे शांतिके छिए भ्राह्यान हो रहा हे । शांतिका दूत बन कर ' घर्म-दूत !! जा रहा 
है। 'धर्म-दूतः में शांतिनायकका उज्ज्लव चरित्र तथा उनकी श्वांतिदायिनी शिक्षाओंको पढ़िये | आहये, धर्म-दूतमें इम 
अपने गत गौरवका चित्र देखें और उज्ज्वल भविष्यक्षा निर्माण करें | नमूनाके लिए सात पेसेका टिकट भेजना चाहिये। 


पता- “ धर्म-दूत ” कार्यालय, सारनाथ ( बनारस ) 
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शुद्ध वेद । 


वेद की चार संदिताओंका मूल्य यह ह- 


वेद मूल्य. डाकब्यय. रेलचार्ज विवेशका डाकब्यय 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५ ) श) ॥ ) १॥) 
२ यजुरवेंद २) ॥) । ) ॥ ) 
३ साभवेद्‌ ३) 0) |) ॥ ) 
8 अथर्चेंधेद ह्वितीय संस्करण ५ ) १) ॥ ) १॥ ) 
€ छप रहा है ) १५) 8३) १॥)  छ॥ ) 


इन चारों संहिताओंका पेशगी स० भरा० से सहूलियतका मूृ० ७॥) रु० हैं, तथा ढा० ब्यय ३) रु० है। हसाफिए 
डाकसे संगनिवारे १०॥) साढ़े दस रु० पेश्वगो भेजे । रेलचाज या डा० व्यय ग्राहकौक जिम्में है। धसाकिये जो 
प्राइक रेकसे चारें! वेदों के एक या अनेक सेट संगाना चाइते हैं, प्रति सेट के पीछे ८॥) रु० के अनुसार मूरुय भेजें। 
[इसमें ॥) दो बारका पैकिंग और ॥ ) दो बारकी रजिष्टीके है ] उनके पंथ "0 789 रेछ्पासेछ से सेजेंगे | 

इनका मूल्य शीघ्र बदनेवाला दे, इसछिये वेदप्रेमी ग्राहक शौम्मता करें भौर अपना चनन्‍्दा श्लीप्र सेजकर प्राइक बने। 


यजुर्वेदकी चार संहिताएं । 


निम्नक्षिलित यजुवेंद की चारों संहिताओं का मुद्रण झुरू हुआ है । 
मृदय डा० व्यय रेलव्यय. विदेशका डाकब्यय 





१ काण्ध संहिता (शुक्-यजुधद) तैयार है) २) ॥) ।#) १) 
२ तेत्तिरीय संद्िता (कृष्ण-यजुबंद) ५) १) ॥) ' १३४) 
३ काठक संद्िता ण्‌) १) ॥) १॥) 
४ मैत्रायणी संहिता | ५) श) ॥) १७) 

१८) ३॥) १४) ५॥) 


बेदकी इन चारों संहिताओं का सूल्य ॥८ ) ई, परंतु जो ग्राहक पेद्गी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों 
संद्विताएं ९) नो रु० में दी जायंगी। डा० व्यय अथवा रेलव्बय प्रादकोके जिम्मे होगा | मृश्य भेजने के समय 
यह प्रेषण-व्यय जोंडकर मूल्य भेज दें । जिनकों वेदों का अध्ययन करना है, उनके किये यह अमृल्य भबसर हे 
थे ग्रंथ इतने सहते आजतक किसीने दिये नहीं ओर आगे भी इतने सश्त यद्द प्रन्थ नहीं मिलेंगे । 

जो सहूलियत का मृ्य ९) नो ह० भेजकर यजुर्वद की इन चार ध्द्टिताओं के प्राहक होंगे, उनको “ऋग्घेद-यज्ञुवंद 
घाजसनेयी संहिता )-सामवेद-अथर्व॑वेद्‌”” मे चारों धद्धिताएं भी सहूछ्ियत के सूल्यसेद्दि भथोत्‌ केवक ७॥) मूह्य- 
सही मिलेगी । प्रेषणब्यय ढाकद्वारा २) और रेढद्वारा १॥) है, वह माहकों के जिम्में रहेगा । 

इस सहूक्षियत का छाभ ग्राहक शीघ्र छेदे | 

मंत्री स्वाध्याय-प्रण्डल, ओंघ, (ज्षि० सातारा) 


९० 


(२४५) करें | अब । सुश्जांताय । रात$हव्याय | प्र | ययु।। एना। यांमिन। मुरुतः 
॥ १२॥ 
(२४६) येन॑ । तोकार्य | तन॑याय | धान्यस््‌। बीज॑म्‌ । वह॑ध्वे । अधितम्‌ | 

अस्मम्यंम्र | तत्‌ । धत्तन। यत्‌। वः । इमहे। राधे! । विश्वड्आयु । सौभगम्‌ ॥१३॥ 
(२४७) अति। इयाम । निंदः | तिरः । स्वस्तिषमिंः। हित्वा। अवद्यम्‌। अरांतीः । 

वृष्ठी । शम्र्‌ | यो; । आप॑ः । उसि । भेषुजमू । स्थार्म । मरुतः । सह ॥ १४॥ 





अन्वय+-- २४५ अय मरुतः एना यामेन कस्म रात-हव्याय खु-जाताय प्र ययुः? 
, २४६ येन तोकाय तनयाय अ-द्षितं धानन्‍्य॑ बीज वद्रध्चे, यत्‌ राधः वः ईमहे तत्‌ विश्व-आयु 
साभग अस्मभ्य धत्तन | 
२४७ (हे मरुतः |) स्व्रस्तिभिः अबर्च हित्वा अरातीः तिरः निदृः आति इयाम, बुष्टवी योः 
शा आपः उस्धि भेषजं सह स्याम । 


अथे- २४५ ( अद्य ) आज ( मरुतः ) वीर मझरुत्‌ ( एना यामेन ) इस रथ में से ( कस्मे ) भला किस 
( रात-हृव्याय ) दृविष्यान्न देनेवाले एवं (खु-जाताय ) कुलीन मानव की ओर (प्र ययु. ) चले जा 


रहे हैं ? 


7 कह. आम 


२४६ ( येन ) जिससे (तोकाय तनयाय ) पुत्रपोत्रों के लिए (अ-क्षितं ) न घठनेबाले 
( धान्य बाज ) अनाज तथा बाज ( वहष्वे ) ढोकर छाते हो, (यत्‌ राधः) जिस धनके लिए (वः) तुम्दोरे 
पास हम ( इमहे ) भाते है, ( शत ) वह और ( विश्व-आय ) दांघ जीवन एवं ( साभग ) अच्छा एश्वय 
( अस्मभ्य धत्तन ) हमें दे दो। 


२४७ है ( मरुतः ! ) बीर मरुतो ! ( स्वास्तिभिः ) हित कारक उपायों द्वारा ( अब्य हित्वा ) दोष 
नष्ट करके ( अरातीः ) शत्चुओं का एवं ( तिरः निदः ) सुप्त निन्द्क का हम ( अति इयाम ) पराभव कर 
सके। हमें ( वृष्ठी ) शक्ति, (योः शे ) एकतासे उत्पन्न होनेवाला खुख, ( आपः ) जल तथा (उस्ति मेषजं ) 
तेजस्वी ओषधी ( सद्द स्थाम ) एक ही समय मिले । 


भावार्थ - २४५ प्रश्न है कि, भक्ा आाज दिन किस जगह मरुत्‌ पहुँचता चाहते हैं ? ( उधर इस भी चछे | ) 
९४६ हसें घन, धान्य, पेश्वर्य तथा बल चाहिए । हसें ये सभी बातें उपलब्ध हों। 


२४७ स्वस्ति तथा क्षेम हमें मिल जाए। हमारे सभी शत्रु तिनष्ट हों। ऐक्यभाव से उत्पश्ष द्ोनेवाल्ा 
सुख, दाक्ति, जछ, परिणामकारक भौषधियों हमें मिल जायें । 


टिप्पणी-[ १४७] (१) योःड (यु : टिप्पणी-[ १४७] (3) योःर ( घु७ जोड्न- पूछता ) पएकतासे | (२) स्वास्ति ( सु+भस्ति )-+ 
अच्छी दृश।! में रहना । (३) अ-राति > भजुदार, शत्रु | (४ ) निदू + निंदक, दुइमन । 


मरुत्‌ [ हि. ] १३ 





द्द 


(२४८) सुड्देव। । समह । असाति । स॒डवीर!। नर । मरुतः | सः | मत! । 
यम । त्रार्यध्वे । स्थाम | ते ॥ १५॥ 
(२४५) स्तुहि । भोजान्‌ । स्तुव॒तः | अस्य । यामनि । रण॑न्‌ । गा: । न । यवसे। 
युत! । पूररोनृष्‌द्व । सीन । अल | हुय । गिरा । गुणीहि | कामिनंः ॥ १६ ॥ 
( कड० ५॥५४॥१-१५ ) 
(२५०) प्र। शधोंय । मारुताय । ख5भांतवे । इमाम | वाचम्‌ । अनज । परवेत5च्युतें। 
यर्मस्‍्तमें | दिवः । आ । पह्ठज्यज्वने । चुम्नडभतसे । महिं । नृम्णम्‌ । अचेत॥ १॥ 


अन्वयः-- १४८ (हे) नरः मरुत ! ये त्रायध्वे सः मत्यः सु-देवः, स-मह, खु-वीरः असाति, ते स्थाम | 
२४९ स्त॒वतः अस्य भोजांन्‌ यामनि, गावः न यबसे, रणन्‌ स्तुहि, यतः पूर्वानइव कामिनः 
सखीन्‌ छय, गिरा अनु गुणीहि । 
२७० स्व-भानवें पवत-च्युत मारुताय श्धीय इमां वार्च प्र अनज, घर्म-स्तुमे दिवः पृष्ठ- 
यज्वने झुम्न-अ्वले महि नुम्णे आ अचेत । 
अर्थ-- २४८ है ( नरः मरुतः ! ) नेता वीर मछ्तों ! ( यं ) जिसे ( त्रायध्चे ) तुम वचाते हो, ( सः 
मत्य: ) वह मनुष्य ( सु-देवः ) अत्यन्त तेजस्वी, ( स-मह ) महत्तासे युक्त और ( सु-वारः ) अच्छा वीर 
( असति ) होता है। (ते स्थाम् ) हम भी वैसे ही हो । 

२४९ ( स्तुबतः अस्य ) स्तवन करनेवाले इस भक्त के यज्ञ में ( भोजान्‌ ) भोजन पाने के लिए 
( यामन्‌ ) जाते समय (गावः न यवसे) गौएँ जिस तरह घासकी ओर जाती हैं वेले ही, (रणन्‌' आनन्द्‌- 
पूर्वक गरजते हुए जानियाले इन वीरों की ( स्तुहि ) प्रशंसा करो, ( यतः ) क्‍योंकि थे (पू्धोनइव ) 
पहले परिचित तथा ( कामिनः ) प्रममरे ( सखीन ) मित्रों के समान अपने सहायक हैं। उन्हें (हय ) 
अपने समीप वतुलाओं ओर (गिरा ) अपनी वाणी से उनकी ( अनु ग्रणीहि ) सराहना करो ! 

२५० ( स्व-भानवे ) स्वयंप्रकाश और ( पर्वेत-च्युते ) पहाडों को भी दविलानेवाले ( मारुताय 
शर्धाय) मरुतों के बल के लिए ( इमां वा ) इस अपनी वाणी को-कविता को तुम ( भ्र अनज़) भली भाँति 
संवारो, अलंकृत करो। ( घर्म-स्तुस ) तेजस्वी बीरों की स्तुति करतनेहारे, (दिवः पृष्ठ-यज्वने ) दिव्य 
स्थान से पीछे से आकर यजन करनेवाले ओर ( बुम्न-भ्रवसे ) तेजस्वी यश पानेबाले वीरोंको (भदि 
जुग्ण ) विपुल धन देकर (आ अचत ) उनकी पूजा करो | 

भावार्थ- २४८ जिन्हें वीरों का संरक्षण प्राप्त होवे, वे बडे तेजस्वी, मद्वान तथा वीर होते हैं | हम उसी प्रकार बने | 
२४९ भक्त के यज्ञों में जाते समय इन वीरों को बडा भारी हर्ष होता है | चुंकि ये सब का हित चाइते 
हैं, इसलिए इनकी स्तुति सब को करनी चाहिए ॥ 
२०० जलंकापपूर्ण काब्य दीरों के वर्णन पर बनाओ्रों और उन्हें धन देकर डनका पतकार करों। 











टिप्पणी- [२४९ ] (१) भोजः - ( भुज- पालनाभ्यवह्वारथों: ८ भोग श्राप्त करनेहारा। ( २ ) यामन्‌ > पूजा, 
यज्ञ, गति, दछचछ, चढाई, हमला । (३) अनु+गु प्रोत्साहन देना, अनुग्रह करना, सराहना करना, उमंग बढ़ाना | 
[९५० ] (१ ) यज्‌ ८ देना, यज्ञ करना, सहायता प्रदान करता, पूजा-संगति-दानाव्मक कार्य 
करता | (२) पृष्ठ 5८ पीठ, पीछे से। (३) घर्म - /( छू - क्षरणदीप्स्यो; ) प्रकाशमान, तेजध्वी, डष्ण | 
(४) पृष्ठ -यज्या ८ पीछे से अथोत्त किसी को भी विदित न हो, इस ढंग से सहायता देनेवाछा | ( ५) चुम्ण ८ 
( नु-मन ) ८ मानवीं सन, जो मानवी सन को बरबस अपनी भोर खींच के ऐसा धन | 


९९ 


(२५१) प्र । व: । मरुतः । तविषा। । उदन्यव! । वयःज्यू्ध; | अश्वद्युजः | पर्िंडज्या | 

सम्‌ । विउ्युता । दर्धति | वाश॑ति । त्रितः । खरन्ति | आप । अबनां । परिंज्जयः ॥२॥ 

(२५२) विद्युव॒ष्मंहसः । नरं। । अश्मंडदिद्ययः । वात॑5लिपः । मुरुतः । पर्वतड्च्युत॑!। 
अब्दुष्या | चित्‌ । मुहुः । आ । हादनिज्यृत। । स्त॒नय॑तृष्थमाः । रभसाः । उत्- 
ऑजसः ॥ ३॥ 


अन्चय:-- २५१ ( हे) मरुतः ! वश तविषाः उदन्यवः बयो-वृधः अश्व-युजः प्र परि-ज्यः त्रि-तः विद्युता 
से दधति वाशाति परि-ज्ञयः आपः अवना खरान्ति । 
२५२१ विद्युत्‌-महसः नरः अश्म-द्द्यिवः वात-त्विषः पर्वेत-च्युतः हादुनि-बुतः स्तनय त्‌ू-अमाः 
रभसाः उत-ओजसः मरुतः महुः चित्‌ आ अब्दया | 
अथ- १५१ हे ( मरुतः!) बीर मरुतो ] ( वः तविषा ) तुम्हार बलवान, (उदन-यवः / प्रजाके लिए 
जल देनेवाले, ( बयो-वृध' ) अन्ञकी समृद्धि करनेहारे तथा ( अश्व-युजः ) रथॉमें घोड़े जोडनेवाले वीर 
जब (प्र परि-ज्ञयः ) बहुत वेगसे चतुद्क घूमने लगते हे और तुम्हारा ( त्रि-तः ) तीनो ओर फेलनेवाला 
संघ (विद्युता सं द्धति ) तेजस्वी वज्जोंस सुसज्ञ होता है ओर (चाशति) शबञ्रुक्ी चुनोती देता हे, 
तब ( परि-ज्जयः ) चारों ओर विज्य देनेवाछा (आपः) जीवन, जल ( अवना) पृथ्वी पर ( स्वरान्ति ) गजना 
फरते हुए संचार करता है । 

२५२ ( विधुत्‌ू-महसः ) विजली के समान बलवान, ( नरः ) नेता, ( अद्म-दिद्यवः ) हथियारोके 
चमकने से तेजस्वी, ( चात-त्विषः ) बायु के समान गतिशाल एव तेजस्वी, ( पेत-उयतः ) पहाड़ों को 
दिलानेवाले, ( हादुनि-वुतः ) वजास यक्त, (स्तनयत्‌-अमाः) घोषणा करने की शक्तिखे युक्त, (रमसा/) 
वेगवान, ( उतू-ओजसः ) अच्छे बलशाली वे ( सरुतः ) वीर मरुत्‌ ( मुहः 'चित्‌) बारंबार (आ अब्दया ) 
खारों ओर जल देना चाहते ह- शत्रुकी अपना सच्चा तेज दिखाते हैं । 

भावषांथ- २५१ बलिए्ठ वीर सेनिक प्रजा के लिए जछ की व्यवस्था करते हैं, अक्ष को पृद्धिंगत करते हैं. ३थों में 

घोदे जोडकर चारों ओर घूमकर समूची हारूत को सद॒य॑ ही देख लेते हैं जर वित्रयी बन जाते हैं। बडे अच्छे प्रबंध 
से अपने हथियार समीप रख छेते हैं ओर यश्नतत्र विजयपूण घ/युमडल कहा सूजन करते हैं, तथा भूमंडछ पर नहरों से 
या अन्य किन्‍्हीं उपायों से जर्ू को चहुँ ओर पहुँचा देते हैं । 

२७१ तेजस्वी नेता शस्त्रारत्रों से सुमस्जित बनझर पहाड़ों तक को विकृपित कर देनेकी अपनी क्षमत्ता को 
बढ़ाते हैं और दुश्मन को आह्वान देकर अवश्य ही उन्हें अपना बल दश्मंते हैं । 

[ मेघविषयक अर्थ ] बिजली चमक रही है, ( अइ्म ) ओके गिर रहे हैँ, भारी तृफान हो रहा है, द।मिनी 
डी देदाड़ सुनाई दे रही है, वायुवेग से जान पडता है कि, मात्तों पहाड़ उड जायेंगे। इसके बाद सूसकाधार वर्धा हो 
हूँ ओर जरू ही जक्कष दीख पहता है | 





टिप्पणी- [ १५१ | (१) उदस्यु ७ ( उदन्‌ + थु ८ उद्क + योजना ) प्यासा, जरू हूँढनेवाछा, पानी से' 
धुक्त होनेवाछा । ( २) घयस्‌ 5 अन्न, शरीरभ्रकृति, बछ, आयुष्प | (३) चि-त 5 [त्रि+ तायू ८ सन्तान- 
पाछनयो; ) तीनों ओर पंक्ति सें जानेवाला ( त्रिपु स्थानेषु लायमानः-सायनभाष्य ) ( ४ ) तबिष रू (तु गति-बूद्धि-- 
ईसाथें ) बछ, शक्ति, सामथ्य । (५) परि- ज्ञयः ( ज्ञि जये ) चारों दिशाभों में दिजबी, चतुर्दिक्‌ गमन, चहु ओभोर 
सखकबकी । (६) आापू 5 (भाप व्याप्तो ) ८ ब्यापक, जाकाश, जरू, जीवन | 


१3० 


(२५३) वि । अक्तून्‌ । रुद्रा: | वि। अहांति । शिक्वस। । वि। अन्तरिक्रम | वि। रजोसि। 
धृतय! । 
वि | यत्‌ । अजांनू | अज॑थ । नाव । इमू । यथा। वि। दुः5गानिं। मरुत।। 
न | अह । रिष्यूथ॥ ४॥ 

(२५४) तत्‌ । वीरयम । व: | मरुतः । महिइत्वनम्‌ ॥ दीधेम । ततान। सर्यें!। न । योजनम्‌ | 
ए्ता) | न | यामें | अग्रेभीवशशोचिष। । अनंश्रद्दाम्‌ | यत्‌ । नि | अ्ातन । 
गरिरिम ॥ ५ ॥ 


अन्वय:-- र५रे (हे) धूतय- शिक्वसः रुद्राः मरुतः ! यत्‌ अक्तून्‌ वि, अहानि विं, अन्तारिक्ष वि, रजांसि 

वि अजथ, यथा नावः इ अज्ञान्‌ वि, दुर्गाणि वि, न अह रिष्यथ! 
२५४ ( है) मरुतः | वः तत्‌ योजन वीर्य, सूर्यः न, दीध मद्दित्वनं ततान, यत्‌ यामे, एताः न, 

अ-गभीत-शोचिषः अन--अश्व-दां गिरि नि अयातन। 

अथ- १५३ है (धूतय:) दाबुओं को दिलनेवाले, ( शिक्वसः) सामध्येयुक्त एवं (रुद्रा; मरुतः! ) 
दुश्मनों को रुदानेवाले वीर मरुतो! (यत्‌ ) जब (अक्तून वि) राजियों भें ( अद्दानि वि ) दिनों में 
( अग्तरिक्षं वि) अन्तरिक्षम से या ( रजांसि वि अजथ ) धूलिमय प्रवेशमेसे जाते हो, उस समय ( यथा 
नावः ई ) जैसे नोकाएँ समुन्दरम से जाती हैं, वैसे ही तुम (अज्ञान्‌ वि) विभिन्न प्रदेशों में से तथा 
( दुगाणि वि ) बीहड स्थानोम से भी ज्ञाते हो, तब तुम (न अद्द रिष्यथ ) बिछकुल थक न जाओ, बिना 
थकावट के यह सब कुछ हो जाय ऐसा करो । 

२५४ हे ( म्ररुतः!) बीर मरुतो ! ( वः तत्‌ ) तुम्हारी थे ( योजन ) आयोजनाएँ तथा (वीर्य ) 
शक्ति (सूर्य: न ) सू्यवत्‌ ( दौर्घ मद्दित्वनं ) अति विस्तृत ( ततान ) फैली हुई हैं, (यत्‌ ) क्योंकि तुम 
(यामे ) शात्र पर किये जानेवाले आऋरमण के समय (एताः न ) कृष्णसारों के समान वेगवान बनकर 
(अ-गर्भात-शोचिषः ) पकडने म असंभव प्रभाव से युक्त हो और ( अन-अभश्वन्दां ) जहाँ पर धोड़े पहुँच 
नहीं सकते, एस (गिरि) पर्वेतपर भी (नि अयातन ) हमले चढाते दो । 


भावार्थ- २५३ जो बढिष्ठ वीर द्वोत हैं, दे रात को, दिन में, भन्तरिक्ष में से या रोगिस्तानमें से चले जाते हैं । वे 
समतछऊ भूमि पर से या बीहड पहाड़ी जगद्द में से बराबर भागे बठते ही जाते हैं, पर कमी थक नहीं जाते | ( इस 
भांति शब्र॒द्र पर छगातार हमले करके वे विजयी बन जाते हैं । ) 


२५४ वीरों की बनाई हुईं युद्धकी आयोजनाएँ तथा डनकी संगठनशाक्ति स्भुच बढ़ी अनूठी है । दुश्मनों 
पर घावा करते व थे जैसे समतक्त भूमि पर जाक्रमण करते हैं, उसी प्रकार वे शत्रु के दुर्ग पर भी चढ़ाई करनेमें हिच- 
किचाते नहीं। 

टिप्पणी-- [१५१ | शिक्वस < ( शक झक्ता ) कुंशक, बुद्धिमान, सामथ्येयुक्त । शिफव ८ कुकर, बुद्धि. 
माम, समथ । ( २) अज्ञ ८ खेत, समतऊ भूमि | 

(१५४ ] (१ ) योजन 5 जोडनेवाछा, इकट्ठा होनेवाला, व्यवस्था, प्रय॑न, भायोजभा। (२ ) अने-* 
अधश्य-दा ( गिरिः ) जहाँ पर घोडे पग नहीं घर देते, पुंसा स्थाब, पहाड़ी गढ़, दुगेम पर्वत | (३ ) गिरि! ८ पवेत, 
पार्वेतीय हुगे, वाणी । 


१०१ 


(२५५) अभ्राति | शर्घ: । मरुतः । यत्‌ | अर्णंसम्‌ । मोप॑ध । वृक्षम्‌। कपना$इव। वेधस: । 
अध । स्म॒ । न! । अरमंतिम्‌ | सब्जोपसः । चश्लैःडव । यन्तम्‌। अनु । नेषथ । 
सुष्गम्‌ ॥ ६ ॥ 

(२५६) न । सः । जीयते । मरुतः | न । हन्यते । ने । खेधति । न। व्यथते। न । रिष्यति। 
न ।-अख । राय: | उप॑ । दुस्यात्ति | न | उतय:। कऋषिंसू | वा। यम््‌ । राजानम। 
वा | सुसंदथ ॥ ७॥ 





अन्वयः-- २५५ ( हे ) वेधलः मरुतः ! शर्घः अश्रार्णि, यत्‌ कपनाइव अणसं वृक्ष माषथ, अध स्म (हे) 
स-जोपषसः ! चश्लुःइव यन्‍्तं खु-गं अ-रमति नः अनु नेषथ । 
२५६ ( हे ) मरुतः ! ये ऋषि वा राजानं वा सुखूद्थ सः न जीयते, न हन्यते, न स्रेधति, न 
ब्यथते, न रिप्यति, अस्य रायः न उप द्स्यान्ति, ऊतयः न । 


अथे-- १५५ है ( वेधसः) कतुत्ववान ( मरुतः |) वीर मरुतो ! तुम्हारा ( शर्घः) बल ( अश्राजि ) दयोत- 
मान हो चुका है, (यत्‌ कपनाइब ) क्‍योंकि प्रबल आँधी के समान (अणसं चुक्ष ) सागवानी पेडों को 
भी तुम ( मोषथ ) तोडमरोड देते हो । (अध सम) और है (स-जोपसः !) हर्षित मनवाले वीरो ! (च्षुःइव) 
अख जैसे ( यन्तं ) जानेवाले को ( सु-गं ) अच्छा मार्ग दर्शाती है, वेसे ही ( अ-र्माति नः ) बिना आराम 
लिए काये करनेवाले हमे ( अमु नेषथ ) अनुकूल ढंगसे सीधी राहपर से ले चलो । 


२५६ हे ( मरुतः |) ब्ीर मरुतो | ( यं ऋषि वा ) जिस ऋषि को या ( राजाने वा) जिस राजा 
को तुम भच्छे कार्य में ( खुसूदध ) प्रोरेंत करते हों, ( सः न जीयते ) वह विजित नहीं बनता है, (न 
हन्यते ) उसकी हत्या नहीं होती है, (न स्रघति ) नष्ट नहीं होता हे. ( न व्यथते ) दुःखी नहीं बनता है 
और (न रिष्याति ) क्षीण भी नहीं होता हैं। ( अस्य राय: ) इसके धन ( न उप दस्यान्ति ) नष्ट नहीं होते 
हैं तथा ( ऊतयः ) इनकी संरक्षक शक्तियाँ भी नहीं घटती | 


भ्रावा्थ- २५५ कर्वृत्वशाली वीरों का तेज चमकता हों रद्दता है | जिस प्रकार प्रचंड भौधी बड़े पेडों को जडसूछ 
से उखाड़ फेंक देती है, देसे ही ये वीर शत्रुओं को द्विछाकर गिरा देते हैं । नेत्र जैसे यात्री को सरक सडक पर से छे 
बढ्ता है, ठीक उसी प्रकार ये वीर हम जैसे प्रवछ पुरुषार्थी लोगों को सीधी राह से प्रगति की भोर छे चले। 
२५६ जिसे वीरों की सहायता मिलती है, उसकी प्रगति सब प्रकार से द्वोती है । 


आया 5 





टिप्पणी- [ १५५ ] (१ ) अण्णस्‌ ८ गतिमान, चंचछ, जिसमें खलबली मची हुई हो ऐसा प्रवाह, जछू, सागधान, 
शमुत््‌ । (२) अ-रमति - आराम न लेनेवाला, चारों ओर जानेवाला, आाज्ञाघारक, रंममाण न होनेवाका | ( ३ ) 
स़ुप्‌ 5 ( भुष्‌ खण्डने सुष्यति, मोषति ) क्षति करना, वध फरवा, तोड़ना मरोडना। ( ४ ) कपना ८ ऊेंपत, हिलाने- 
बाढा, झेझावात, धक्ति, कृमि । (५) वधस > (विं-धा) # कर्ता, कर्दृत्ववान, विधाता। 

[२५६ ] (१) सूदू ८ प्रेरणा देना, पकाना, फ्ेंकना, डँड्रेछना, पीढ़ा देना, वध करना ) ( २ ) रिषप्‌ ८ 
( हपू ) क्षीण होना । 


१७१ 


(२५७) नियुलन्तः | ग्राम्जित॑; । यर्था । नर! ।  अ्रेमणं। । न । मरुत॑ः । कवन्धिन:। 
पिन्वोन्ति । उत्सम्‌ | यत्‌ । इनासः | अखरन्‌ । वि । उन्दन्ति । पृथिवीस्‌ । मध्व! । 
अन्ध॑सा ॥ ८ ॥ 


| 0० ३. 


(२५८) प्रवर्तती । इयम्‌ | प्थिवी । मुरुत्रभ्यः । प्रव्व॑ती । दो? । भवति । प्रयतृडम्यः । 
प्रवर्व॑ती! । पथ्यां: । अन्तरिक्ष्याः। प्रवत्वन्तः । पर्षताः | जीर5दौनवः ॥९॥ 





अन्चयः-- २५७ यथा नियुत्वन्तः झ्राम-जितः नरः कवन्धिनः मरुतः, अयमण: न, यत्‌ इनासः अस्नरन्‌ 
उत्सं पिन्वान्ति प्थिवीं मध्वः अन्धसा वि उन्दान्ति। 


९५८ ( हे ) जीर-दानवः ! इये पृथित्री मरुदृभ्यः प्रवतू-वती, दो: प्र-यदभ्यः प्रवत्‌ू-चती 
भंवति अन्तरिक्ष्याः पथ्याः प्रवसू-बर्तीः, पर्वताः प्रवत्‌-बन्तः । 


अरथ- २०७ (यथा ) जैसे ( नियुत्वन्तः ) घोड़े समीप रखनेवाले, ( ग्राम-जितः) दुश्मनोंके गाँव जीतने- 
वाले, ( नरः ) नेता, ( कवन्धिनः ) समीप जछ रखनेवाले ( मरुतः ) वीर मझुत्‌ (अरयंमणः न ) अयमाके 
समान (यत्‌ इनासः ) जब वेगसे जाते हैं, तब ( अस्वरन्‌ ) शब्द करते हैं; ( उत्स पिन्वन्ति ) जलकुण्डों 
को प्ररिपूर्ण बना रखते हैं और (प्रथिवीं) भूमि पर (मध्यः) मिठास भरे (अन्धसा) अन्न की (वि 
उन्दन्ति ) विशेष समृद्धि करते हैं। 


१५८ है (जीरदानवः | ) शीघ्र विजयी बननेवाले वीरो | (हय पुथिवी ) यह भूमि ( मरुद्भ्यः ) 
घीर मरुतों के लिए ( प्रधत-वती ) सरल मार्गोले युक्त बन जाती है, (द्योः) चुलोक भी (प्रयद्भ्यः ) वेग- 
पूर्वक आनेवाले इन वीरों के लिए ( प्रवत-वती ) आसानीसे जानेयोग्य ( भवति ) होता है; ( अस्तरिक्ष्याः 
पथ्याः ) अन्तराल की सडक भी उनके लिए (प्रवत-बती:) सुगम बनती है और (पवेता। ) पहाड़ 
भी (प्रवत्‌-बन्तः ) उनके लिए सरल पथवत्‌ बने दीख पड़ते हैं । 


भावा्थे- २५७ घुच्सवार बीर शत्रुओं के ग्राम जीत लेते हैं, तथा वेगपूर्वक दुइमनों पर घावा करते हैं | उस समग्र 
थे बढी भारी घोषणा करते हैं ओर जलकुण्ड पानी से भरकर भूमंइल ये सधुरिमामय अनश्नजक की समृद्धि की यत्रतश्न 


विषुलता कर देते हैं । 


२५८ बीरों के लिए पृथ्वी, पर्वत, अध्तरिक्ष एवं आकाशपथ सभी सुसाध्य एवं सुगम अतीत होते हैं | 
( वीरों के किए कोई भी जगद् बीहड या दुगेस नहीं जान पडती है | ) 








टिप्पणी- [२५७ ] (१ ) नियत्‌ ८ घोढा, पंक्ति ।(( २ ) अध्धंस्‌ + भन्ञ ( अनू-घस्‌ ) प्राण का घारण करने- 
बाक्ा भ्ष । (३) कवम्धित्‌ ८ जलछकुण्ड या पानी की बोतके ( ४/४॥९००-००॥४)९४ ) समीए रक्तनैवाछ्ठे । 
[१५८ ] (१) प्रचलू ८ सुगम मार्ग, समतक राह, ऊँचाई, दा | 


१०३ 


(२५९) यत्‌ | महुतः | स$्भ्रसः | स्व/उनरः । ब्यें | उत्रईते | मदंथ । दिव; । नरः | 
ने । व: । अर्था) । श्रथयन्त | अहं । सिख्तः! । सुधः । अस्य । अध्यनः । पारम्‌ | 
अश्वुथ ॥१०॥ 

(२६०) अंसेषु । वः । ऋष्टय)। पतडस | खादय:। वर््षउसु । रुक्मा।। मख्तः । रथें । शु्भः। 

अप्निडआंजसः । विउ्यु्तः । गर्मस्त्यो: । शि्राः । श्ीष्॑स । विउ्तता। । हिरण्ययीं! ॥११॥ 

(२६१) तम्र्‌ । नाकम्‌ । अये। । अग्रेभीतडशोचिपश । रुशत्‌ | पिप्पंठमू। मरुतः | वि। घूनुथ । 
सम्र्‌ | अच्यन्त | बुजर्ना | आ्तित्विपन्त | यत्‌ । स्वरन्ति | घोष॑म्‌ । विउतंतम्‌ । 
ऋत॒5यवे; ॥१२॥ 


अन्ययः-- १५९ (है ) मरुतः ! स-भरसः स्वर-नरः सूर्य उदिते मदथ, ( हें) दिवः नरः ! यत्‌ वः 
सिस्नरतः अरवाः न अह अभ्रधयन्त, सद्यः अस्य अध्वनः पार अद्युध।. २६० (हे) रथे शुभः मरुतः ! 
वः अंसेषु ऋश्य:, पत्छु खादयः, वक्षः्खु रुक्मा;, ग्भस्त्योः अग्नि-भ्राजसः विद्युतः, शीषेसु हिरण्ययीः 
बवितताः शिप्राः।._ २६१ (हे ) अर्यः मरुतः ! ते अ-ग्रभीत-शोचिष नाक रुशत्‌ पिप्पल वि धूनुथ, 
तूजना से अच्यन्त अतित्विषन्‍्त, यत्‌ ऋत-यवः वितत घोषे स्घरान्ति । 

अर्थ- २५९ हे (मरुतः !) वीर मरुतो ! (स-भरसः) समान रूपसे कार्यका बोझ उठानेवाले, मानों (स्वर: 
नरः ) स्वर्गके नेता तुम (सूर्य उदिते ) सूर्यके उदय होनेपर ( मद्थ ) हषित होते हो । है (दिवः नरः ! ) 
तेजस्वी नेता पर्व वीरो ! (यत्‌) जबतक (वः सिस्रतः अश्वाः) तुम्हारे दौडनेवाले घोड़े (न अह श्रथयन्त ) 
तनिक भी नहीं थक गये दूँ, तसी तक ( सथ्यः ) तुरन्तही तुम (अस्य अध्यनः पारं ) इस मार्ग के अन्त 
( अइनुथ ) पहुँच जाओ। २६१ हे ( रथे शुभः मरुतः ! ) रथोंमें सुहानेवाले वीर मरुता ! ( वः अंखेषु ) 
तुम्दारे कंधोपर ( ऋष्यः ) भाले विराजमान हैं, ( पत्छु खादय:) पैरों मे कड़े, ( वक्षःसु रुक्माः ) उरोभा- 
गये स्वणमुद्राओंके हार, ( गभरुत्योः ) मुजाओं पर ( अप्नि-भ्राजसः विद्युत; ) अस्निवत्‌ चमकीले वज्ञ और 
( शीषसु ) माथे पर ( द्िण्ययीः वितताः शिप्राः ) खुवर्णके भव्य शिरख्राण रखे हुए हैं। १६९१ है (अर्यः 
मरुतः !) पूजनीय वीर मरुतो ! (त॑ं अ-ग्रभीत-शोचिषं) उस अप्रतिहत तेजस्वी (नाक) आकाशमेसे (रुशत्‌) 
तेजस्वी (पिप्पछं) जलको (वि धूनुथ) विशेष हिलाओ, वर्षा करो । उसके लिए तुम ( चुज़ना ) अपने बलों 
का (से अच्यन्त ) संगठन करके अपने ( अतित्विषन्त ) तेज वढाओ; ( यत्‌ ) क्योंकि (ऋत-यवः ) पानी 
चाहनेवाले लोग ( विततं ) विस्तृत ( घोष स्वरान्ति ) घोषणा करके कहते हैं कि, हमे जल चाहिए। 

भावार्थ- २०९, सभी कामों का भार वीर सेनिक सस भावसे बराबर बाँट कर उठाते हैं। दिनका प्रारम्भ होने पर 
( भर्थात्‌ काम शुरु करना सुगम होता है, इसलिए ) ये आनन्दित द्वोते हैं। ऐसे डत्साही वीर घोडोंके थक जानेके पहले दी 
अपने गन्तव्यस्थान पर पहुँच जायें। २६० इस मंत्र में मरुतों के जिस पहनावे का बखान किया है, वह ((॥६877ए 
प्रणां077फ७ ) ही है। २६१ अपने बक का संगठन करके तेजस्विता बढाओ । वर्षाका जल इकट्ठा करके सब्रकों वह बाँट 
दो, क्योंकि जनता जल पर्याप्त मात्रा में पाने के लिए भ्रतीच छाछझायित्त है। 





टिप्पणी- [ १५९ ] (१ ) भरः ८ भार, बोझ, आहृत्ति, समूह, ढोनेवाठा। स-भरस्‌ ८ सम भाव से कारभार 
उठानेवाका । [य॒त्‌ न भ्रधयन्त, सद्यः अध्चनः पारं अइृनुथ -- जब लो अपने अवयव थक नहीं जाते, तभी तक मानव 
अपने आदुश या ध्य्रेयकों पहुँचनेका प्रयस्‍्त करें ।। [२६० | (१) हिरण्ययीः वितताः शिक्षा ८ सुवर्णकी बेर पत्तियों 
के किनारवाडे साफे । [२१६१] (१ ) ऋत-यु > यज्ञ करने की इच्छा करनेवाला, सत्यकी-जलकी चांद रखनेवाछा। 
(२ ) पिप्पल 5 पानी, पीपक का पेड़, इन्प्रियमोंग । (३) वितत > विस्तृत, संसिद्ध, विरछ, फेका हुआ । 


१०४ 


(२६२) युष्माउदेत्तस्य । मुरुतः । विड्चेतसः। रायः । स्थाम । रथ्य। | वयस्वत) । 
न । य।। युच्छेति | तिष्य; | यथा | दिवः। अस्मे इति। ररन्‍्त । मरुतः। सहस्तिणंम्‌॥१३॥ 
(२६३) बुयम्‌ । रायिस्‌ । मरुतः । स्पाई5वीरमू ! युयम्‌ | ऋषिंमू । अवथ । साम॑धविश्रम्‌ | 


९) ह। शरुश्टमन्तंम 
यूयम्‌ । अपैन्तम । भरताय॑ । वा्जमू । ययम्‌। धत्थ। राजानम। श्रुष्टिमन्तम्‌॥१४॥ 


(२६४) तत्‌ । व;। यामि। द्रविणम। सद्च:5ऊतयः। येने। स्व! | न। ततनाम। नृन्‌। आभे। 
इदस्‌। सु । में। मरुतः। हयेत। वर्च;। यस्य | तरेंम। तरसा। शतम्‌। हिमाः॥१५॥ 


अन्धयः-- २६२ (हे) वि-चेससः मरुतः ! युष्मा-दृत्तस्य वयस्‌-वतः रायः रथ्यः स्याम, ( हे) मरुतः ! 
अस्पे यः, दिवः तिष्यः यथा, न युच्छति सहस्ल्िणं ररन्‍त | २६३ ( है) मरुतः ! यूय॑ स्पाह-घीरं रायें, 
यूयं साम-विप्रं ऋषि अवध, यूयं भरताय अर्वैन्त वाजे, यूये राजानं श्रुष्टिमन्त धत्थ। २६४ (है) सच- 
ऊतय। ! वः तत्‌ द्रविण यामि, येन नून्‌ स्वः न अभि ततनाम, (हे) मरुतः ! इदं में सु-वचः हर्यत, यस्य 
तरसा शर्त हिमाः तरेम। 

अर्थ- २६१ है ( वि-वेतसः मरुतः ! ) विशेष शञानी वीर मरुतो ! ( युपष्मा-दत्तस्थ ) तुम्हारे दिये हुए 
( वयस-वतः ) अन्नसे युक्त होकर ( राय; ) ऐश्वर्य के ( रथ्य:) रथ भरके लानेवाले हम (स्याम ) हो। हे 
(मरुतः !) वीर मरुतो | ( अस्मे ) हमे ( य;) वह (दिवः तिष्य/ यथा ) आकाश में विद्यमान नक्षत्र के 
समान ( न युच्छति ) न नष्ट होनिवाला ( सहस्त्रिणं) हजारों किस्म का घन देकर ( ररन्‍्त ) संतुष्ट करो। 

२६३ है ( मरुत+ ! ) वीर मरुतो ! (यूय) तुम ( स्पाई-वीरं ) स्पृद्णीय वौरों से युक्त (रायिं)घन 
का संरक्षण करते हो; ( यूयं साम--विप्र ) तुम शांतिप्रधान या सामगायक विद्वान ( ऋषि अवथ ) ऋषि 
का रक्षण करते हो; ( यूयं ) तुम ( भरताय ) जनता का भरणपोषण करनेवाले के लिए्य (अर्ब॑न्त बाज ) 
घोड़े तथा अन्न देते हो और (यूयं ) तुम (राजानं) नरेश को (श्रुश्टि-मन्त) वैमवयुक्त करके उसे 
(धत्थ ) घारित एवं पुष्ठट करते हो । 

२६४ है ( सच्य-ऊतयः ! ) तुरन्त संरक्षण करनेवाले बीरो ! (वः तत्‌ ) तुम्हारे उस ( द्रविणण 
यामि ) द्वव्य की हम इच्छा करते हैं। (येन ) जिससे हम (नून्‌) सभी लोगों को (स्वः न) प्रकाश के 
समान (अभि ततनाम ) दान दे सके | दे ( मर्तः ! ) बीर मरुतों ! (इदं में खु-वचः) यद्द मेरा अच्छा बचन 
( हर्यत ) स्वीकार कर लो; (यस्य तरसा ) जिसके बरूसे हम (द्ार्त हिमाः) सो हेमन्तऋतु, सौ धर्ष 
(तरेम ) दुःख ले तेरकर पार पहुँच सके, जीवित रह सके। 

भावाथे- २६१ सहस्रों प्रछारका धन और अश्न हसें प्राप्त हो। वह घन आकाशके नक्षश्रकी न्‍्याई अक्षय एवं अदक रहे। 
२६३ वीर पुरुष शझूरतायुक्त घन का वितरण करके ज्ञानी तस््वज्ञ का पोषण करके प्रजापाकनतत्पर भूषाक 
का पालनपोंषण एवं संवर्धन करते हैं । 
२६४ हें सरक्षणकर्ता वीरो ! हमें प्रचुर धन दो ताकि हम उसे सब कोगों में बॉट दें । में अपना यह 
बचन दें रहा हूँ । _सी भाँति करते हम सौ धर्षों तक दुःख हटाकर जीवनयात्रा बितायें । 





टिप्पणी- [ १६३ ) ($ ) श्रष्टि  सुननेवाला, सहायता, वर, वैभव, सुख । 

[२६४ ] (१) स्वर्‌ #+ स्वर्ग, जल, सूर्य किरण, प्रकाश | (२ ) दस ( गतिकान्त्योः ) न गति करना, 
इच्छा करना | ( ३) यामि ( याचे )> याचना करता हूँ, चाहता हूँ । (४) स्वः न 5( स्वर्‌ न, स्वणे )# सूर्व्रकाश- 
बत्‌, जैसे सूर्य अपने किरणों को समान रूप से बाँट देता है वैसे | [ शर्त हिमाः तरेम - पश्येस शरदः शतस्‌। 
जीवेम शरदः शतस्‌ ॥ ( वा० यज्ञु० ३६।२४ ) ] 


१9५ 


( ऋ० ५॥५५।|१-१० ) 
(२६५) प्रउ्यज्यवः । महत) । आजतूइऋष्टप। । बुद्दत्‌ | वर्य। । दुधिरे । रुक्म5वैक्षसः । 
इंय्॑ते | अग्ैं। | स5यमेभि! । आशुडमिं!। झु्म्‌ | याताम्‌ | अलु । रथाः । अवृत्सत ॥१॥ 


(२६६) स्व॒यम। दुधिध्वे । तर्विषीम्‌ । यर्था। विद । बहत्‌। महान्तः । उर्विया । वि। राजथ। 
उत | अन्तरिक्षम | ममिरे | वि। ओज॑सा । शुर्भम । याताम्‌ । अनु । रथां। । अवस्सत ॥२।॥ 





अन्ययः- २६५ प्र-यज्यवः श्राजत्‌ू-ऋष्रयः रुक्‍्म-वक्षसः मरुतः बुहत्‌ वयः द्धिरे, सु-्यमामिः आशुभिः 
अश्वैः इंयन्ते, रथा। शर्भ यातां अनु अजृत्खत 


२६६ यथा विद स्वयं तविषीं द्धिष्वे, महान्तः डर्बिया बहत्‌ वि राज़थ, उत ओजसा 
अन्तरिक्षे वि ममिरे, रथाः द॒र्स यातां अनु अवत्खत। 


अथ- २६५ ( प्र-यज्येवः ) विशेष यजनीय कर्म करनेहारे. (श्राजत्‌ू-ऋष्टयः ) तेजस्वी हथियारों से युक्त 
तथा (रुफ्म-वक्षसः मरुतः) वक्षःस्थलपर स्वर्णहार धारण करनेहारे वीर मरुत्‌, (चृहत्‌ बयः द्धिरे) बडा 
भारी बल धारण करते हैं। ( छु-यमेमिः ) भरी भाँति नियमित होनेवाले, ( आशु्ि। ) वेगवान ( अश्वः ) 
घोडों के साथ, वे ( ईयन्ते ) चले जाते हैं। उनके ( रथाः ) रथ ( शुर्भ यातां) लोककल्याण के लिए 
जाते समय उन्दीं के ( अज्चु अबृत्सत ) पीछे चले जाते हैं। 


। 

२६६ ( यथा ) चूँकि तुम (विद ) बहुत ज्ञान प्राप्त करत हो और ( स्वयं तविषों दक्षिध्वे ) 
स्वयमेव विशेष बल भी धारण करते हो, तम ( महान्तः) बड हो और ( उर्विया ) मात्भामे का 
हित करने की छालसा से ( बह वि राज़थ ) विशेष रूपसे सुशोभित होते हा। । (उत ) और ( ओजसा ) 
अपने बल से, ( अन्तरिक्ष वि ममिरे ) अन्तरिक्षको भी व्याप्त कर डालते हो, ( रथाः ) इनके रथ ( शुमं 
यातां ) छोककल्याण के लिए जात सभय, ( अनु अचृत्सत ) इन्द्दीं का अनुसरण करते हैं । 


भावाथे- १६५ जच्छे कर्म करने हारे, तेजस्वी आायुध घारण करनेवाले, आभूषणों से सुशोभित वीर अपने बछ को 
अध्यजिक रूप से बढ़ाते हैं भौर चपऊ अश्वोपर भारूद होकर जनता का ह्विद करने के किए शब्रुदकपर घात्रा करना 

शुरू करते हैं । 
२६६ दौर पुरुष ज्ञान प्राप्त करके अपना बल बदाऋर सातुभूमि का यश बढाने के छिए प्रयत्न करते हैं। 


अपने इन अद्र्य अध्यवसायों के फलस्वरूप पे भ्रत्यन्त सुशोज़ित दीख पड़ते हैं भोर अपनी ऊँची उड़ानों से समुचा 
अन्तरिक्ष भी ब्याप्त कर ढाछते हैं । 





टिप्पणी- [१६५ ] (१) बयख्‌८ भक्त, वछ, सामथ्य, तारुण्य । 
[१६६ ] (१) उचे- ( दिसायाम्‌) वध करना ! ( उ्बी )७ भूमि, मातृयूमि | ( उर्विया ) + मातृभूमि के 
बारे में शुभ बुद्धि, प्थ्वीविषयक विस्तृत भावना ।(२ ) मा ( माने )८ गिनना, भ्रन्तसूत हो जाना, व्याप्त होना । 
मस्त ( हिं० ) १४ 


१०९ 


(२६७) साकम्‌ | जाता: । सुड्म्बे! | साकम्‌ । उश्षिताः 
श्रिये | चितू । आ | प्रब्तरम्‌ । वध । नरें। 
विष्रोकिण: | सर्यस्थ5इव । रइमय॑ः । 
शुभ | याताम्‌ | अर्जु । रथांः । अवुस्सत ॥३॥ 


(२६८) आअभूपेण्यम्‌ | व। । मरुतः । महि5स्व॒नम्‌ । 
दिरक्षण्पम्‌ । सर्यय5३व । चक्ष॑णम्‌ | 
उतो इतिं । अस्मान्‌ | अमृतडत्वे । दुधातन। 
शुर्भभ । याताम्‌ । अनु | रथाः । अवृत्सत ॥ ४ ॥ 





अन्वयः-- २३७ साक जाताः झु-भ्वः साक॑ उश्षिताः नरः श्रिये चित्‌ प्र-तरं भा ववघुः, खयेस्थद॒व 
रइमयः वि-रोकिणः, रथाः झ्म यातां अनु अवृत्सत । 


२६८ (है) मरुतः ! वः महित्वन आ-भूषेण्य सूर्यस्यइ्व चक्षणं दिदक्षेण्यं, उत्‌ अस्मान्‌ अ- 
मृतत्वे दूधातन, रथाः श॒र्भ यातां अचु अवृत्सत। 


अर्थ- २६७ जो ( साक जाताः ) एक ही समय प्रकट होनेवाले, (सु-भवः ) अच्छी प्रकार उत्पन्न हुए, 
( साक॑ उक्षिता ) संघ करके वलसंपन्न होनेवाल (नरः ) नेता वे वीर, ( श्षिये घित्‌ ) वैभव पाने के 
लिए हा ( प्रत्तरं ) अधिकाघिक (आ ववधुः ) बढते हैं, वे ( सूर्यस्थइ॒व रइमयः ) सूर्यकिरणों के समान 
( बि-ऐोकिणः ) त्रिशष तजस्वी है । ( रथाः शुभ ... .. ) [मंत्र २६५ वाँ देखिए । ] 

२६८ है ( मरुतः ! ) बीर मरुतो ! ( वः महित्वनं ) तुम्हारा वडप्पन ( आ-भूषेण्यं ) सभी प्रकार 
से शोभायमान है और वह ( सूर्यस्यइव चक्षण ) सर्य के दृदय के समान ( विदक्षेण्यं ) दृशंनाय है । (उत ) 
इसीलिए तुम ( अस्मान्‌ अ-झुतत्वे द्धातन ) दम अमरपन को पहुँचाओ। ( रथाः शुर्भ यातां० ) 
(मेत्र १६५ वा दे।|खेए। ] 


भावार्थ- २६७ ये वीर ब्ात्रुदलपर आक्रमण करते समय एक ही समय प्रकट होते हैं, अपना उत्तम जींवन बिताते 
हैं, संघ बनाकर अपने बक की वृद्धि करते हैं ओर सदैव यश के छिप द्वी सचेष्ट रहा करते हैं। ये सूर्यकिरणवत्‌ तेजस्वी 
बन प्रकाज्ममान होते हैं। 


२६८ दे दीरो | तुम्हारा बढ़प्पन सचमुच वर्गनीय है | तुम्र सू्ंवत्‌ तेजस्वी हो, इसी किए हमें भ्र- सततोंमें 


स्थान दो । 
टिप्पणी- [२१७ ] (१) वि-रोकिन्‌ रोकः -+ तेजस्विता ) 5 विशेष तेजस्वी। (३) सु-भ्वः ८ 


( सु+भू ) भच्छी तरह उत्पन्न. अत्प्थपर से चछनेवाछा । खुम्बन्‌ू ८ चमकीछा, तेजस्वी। (३) उक्ष  सींचना 
बक्वान होना । (७ ) जआतः - प्रकट, पद्रा हुआ । 
[१६८ ] ( १ ) चक्षणं >+ रूप, नया दर्शन, हइप | 
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(१६९) उत । ईरयथ । मरुत! । समद्रतः । ययम्‌ । वष्टिम | वषेयथ । परीक्षिण 


न । वः । दखराः । उप । दुस्‍्थन्ति | पेन! । शुभ । याताम्‌। अनु । रथां। । अवत्सत ॥५॥ 

(२७०) यत्‌ | अश्वान्‌ । धः5सु। पृषती। । अयुग्ध्वम | हिरण्ययान्‌ । ब्रतिं। अत्क न्‌ । अमुग्ध्यम। 

विश्वा) । इत्‌। स्प्ध!। मरुतः। वि। अस्यथ। चुभम। याताम्‌ | अनु । रथां;। अवृत्सत ॥६॥ 

(२७१) न । पर्नेता। | न । नर्यः । वरन्‍्त | व:। यत्र | अचिध्वम | मरुत। | गच्छेथ । इत्‌ । 
ऊँ इति । ततू । 

उत । द्यावापथिवी इतिं। याथन | परिं। शुभ | यातामू। अनु। रथाः। अवत्सत ॥७॥ 


अन्वयः-- २१९ (हे) परीक्षिण: मरुतः ! यूय समुद्रतः उत्‌ ईरयथ, वृर्टि वर्यथ, (है) दखस्राः ! व 
घेनवः न उप दस्यन्ति, रथाः शर्म यातां अनु अवुत्सत | 
२७० (है) मरुतः,| यत्‌ पृष्ताः अश्यान, धूषु अयुग्ध्वे, हिरण्ययान्‌ अत्कान्‌ प्रति अमुग्ध्वे, 
विश्वाः दत्‌ स्पृथः वि अस्यथ, रथाः झुसे यातां अनु अचृत्सत। 
२७१ ( हे) मरुतः ! वः पवेता; न बरन्त, नद्यः न, यत्र अचिध्व॑ तत्‌ गउछथ इत्‌ उ, उन 
यावा-पृथिवी परि याथन, रथाः शुभ यातां अनु अवृत्सत। 
अर्थ- २३९ हे ( पुरीषिणः मरुतः ! ) जलसे युक्त वीर मझुतो ! ( यूय ) तुम (समुद्रतः) समुद्र के जल 
को ( उत्‌ ईरयथ ) ऊपर प्रेरणा देते हो और ( बूष्टि वर्षयथ ) वर्षा का प्रारम्भ करते दो। हे (दस्राः | ) 
शब्रकों विनष्ठ करनवाले वीरो | ( वः घेनवः ) तुम्हारी गोपं ( न उप दस्यन्ति ) क्षीण नहीं होती है। 
( रथाः शुभं० ) [ २६५ वा मंत्र देखिए । । 

२७० है ( मरुत; ! ).वीर मरुतो | ( यत्‌ पषतीः अश्वान्‌ ) जब धब्बेबाले घोडों का तुम, (धूछु ) 
रथों के अग्रभाग में जोड देते हो ओर ( हिरण्ययान्‌ अत्कान्‌ ) स्वणप्रय कबच ( प्रति अमुरध्च ) हर कोई 
पहनते हो, तब ( विश्वाः इत्‌) सभी ( स्पृधः) चढ।|ऊपरी करनेवाले दुश्मन्ोंक़ों तुम (वि अस्यथ) विभिन्न 
प्रकारों से तितरबितर कर देते हो। / रथाः शुभं० ) [ मंत्र २१५ वा देखिए । ] 

२७१ है ( मरुतः ! )वीर मरुता ! ( वः ) तुम्हारे मार्ग में ( पर्वताः ) पहाड़ ( ने वरन्त) रुकावट 
ने डाले, ( नद्यः न ) नदियों भी रोडे न अटठकायें । ( यत्र ) ज़िधर ( आविध्य ) ज्ञाते की इच्छा हो, तत्‌) 
उधर ( गच्छथ इत्‌ उ ) जाओ, (उत ) ओर ( द्यावा-पृथिवी ) भूमंडल एवं दुोक में ( परि याथन ) 
चारों ओर घूमो । ( रथाः शर्म ... ) [ मंत्र २६९५ वॉ देखिए । 

भावार्थे- १६९ समुद्र में विद्यमान जल को ये भरुत्‌ ऊपर आकाहा में छठा छे जाते हैं ओर वहाँ से किर बे के 
द्वारा डसे भूसिपर पहुँचा देंते हैं । इस वो के कारण गोओं का पोषण होता है। २७० वोर सुन्दर दिखाई देनेवाके 
अश्वों को रथ में जोडकर कवचधारी बन बेढते हैं ओर सारे शत्रुओं को मार भगा देते हैं। २७१ परव॑त तथा नदियोंक्ले 
कारण वीरों के पथ में कोई रुकावट खडी न होने पाय | विजयी बनने के छिए जिघर भी जाना उन्हें पसंद हो, उधर 
बिना किसी विश्न के वे घक्के जायें भोर सर्वत्र विजय का झंडा फहरायें | 





टिप्पणी- [ २९९] (१) दृस्तरः ८ जंगछी, उम्र । ( दखुल फेंकना, नाश करना, जीतना, प्रकाशमान होना । ) 
केंकनेवाऊा, शत्रुविनाशक, विजयश्षीऊ, प्रकाशमान | ( २) पुराष ८ अछ ( निघन्दु ), मछ, विष्ठा। ( पुरि-इष ) नगरी 
में जो इृध है वह; क्षरीर में जो दृष्ट हे वह । 
[१७० ](१) अत्कः ८ ( अत्‌ सातत्यगसमे ) ८ यात्री, अबयव, जक, विद्युत, वद्ध, कवच [| (२) 
प्रति-सुद््‌ & पहनना, पारीरपर भारण फरना | 
जो 
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(२७२) यद्‌। पुव्येम्‌ | मुरुतः। यत्‌ । च। नुतेनम । यत्‌। उद्यतें। बसवः । यत्‌। चे । झस्यतें । 


विश्वेस्य | तस्थ॑ । भवथ । नंवेद्सः । शुभंम्‌। याताम्‌ । अनु। रथा।। अवृत्सत ॥८॥ 
. (२७३) मृठत । नः | मरुतः | मा । वधिष्टन । अखस्य॑म्‌ | शर्म । बहुलम । वि। यन्तन । 
अधि । स्तोत्रस्प | सख्यस्य | गातन। श्ञ्भग्‌ | यातामू। अनु । रथां! । अवत्सत॥९॥ 
(२७४) यूयम्‌ | असान्‌ | नयत । वस्येः | अच्छ । नि । अंहतिड्म्यः । मरुतः । गणानाः। 
जुपध्व॑म्‌ । नः । हव्यड्दातिम्‌ । यजत्रा:। वयम्‌ | स्यांम । पर्तयः । रयीणास्‌ ॥१०॥ 


अन्वयः-- १७१ (हे) वसवः मरुतः ! यत्‌ पूव्य, यत्‌ च नूतन, यत्‌ उद्यते, यत्‌ च शस्यते, तस्य विश्वस्थ 
नवेद्सः भ्रवथ, रथाः शुभ यातां अनु अबुत्लत । 
र७रे ( हे ) मरुतः ! नः सृत्ठत, मा वधिष्टन, अस्मभ्यं बहुल शर्म थि यन्तन, स्तोत्॒स्य 
सख्यसय अधि गातन, रधाः शुभ यातां अनु अवृत्सत। 
१७४ ( है ) गुणानाः मरुतः ! थूयं अस्मान्‌ अंद्रतिभ्यः निः वस्यः अच्छ नयत, (है) यजत्राः 
ने हृव्य-दाति जुपध्वं, वर्य रयीणां पतयः स्थाम । 
अथे- २७१ हे ( वसवः मरुतः ! ) छोगों को बसानेहारे वीर मरुतो ! ( यत्‌ पूर्व्य ) जो पुरातन, पुराना 
है ( यत्‌ च नूतन ) और जो नया है ( यत॒ डद्यते ) जो उत्कृष्ट है और । यत्‌ च शस्यते ) जो प्रशंसित 
होता है, ( तस्य विश्वस्य ) उस्र सर्भाके तुम ( नवेद्सः भवथ ) जाननेवाले होओ। ( रथाः शुभं० ) 
[ मंत्र २९५ वा देखिए । ) 

२७३ है ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( नः मुझत ) हमे सुखी बताओ; ( मा वधिष्टन ) हमें न मार 
डालो; ( अस्मभ्यं ) हमें ( बहुले शर्म वि यन्तन) बहुत सारा सुख दे दो और हमारी ( स्तोत्नस्य सख्यस्य ) 
स्तातियोग्य मित्रवा को तुम ( अधि गातन ) जान लो | ( रथाः शुसं० ) [ मंत्र १६० वा देखिए । ] 

२७४ है (ग्रणानाः मरुतः ! ) प्रशंसनीय वीर मरुतो ! ( यूयं ) तुम ( अस्मान्‌ अंहतिभ्यः नि; ) 
हमें ठुर्दशासे दूर हटाकर ( वस्यः अच्छ ) बसने के लिए योग्य जगह की ओर ( नयत ) ले चलो। दे 
(यजन्ना। ! ) यज्ञ करनेवाले वीरो ! ( नः हृव्य-दाति ) हमारे दिये हुए हृविष्याक्षका (जुषध्च) सेवन करो । 
(बये ) हम ( रयीणां पतयः स्थाम ) विभिन्न प्रकारके धनों के स्वामी या अधिपति वन जायें, ऐसा करो | 

भावार्थ- २७२ पुराना हो या नया, जो कुछ भी ऊँचा या वर्णनीय ध्येय है, उसे वीर जान ले और उसके छिए स्चेष्ट रहें। 
२७३ हमें सुख, आनर्द एवं कल्याण प्राप्त हो, ऐसा करो | जिम से हमारी क्षति हो जाए, ऐसा कुछ भी 

न करो ओर दम से मित्रतापूर्ण ब्यवहार रखो | 
२७७ हमें वीर पुरुष पापों से बचाएँ और सुखपू्ंक जदाँ निवास कर सके, ऐसे स्थान तक हमें पहुँचा दें । 
इम ज्षो कुछ भी इविष्यान्न भ्रदान करते हैं, उसे स्वीकार कर हमें भाँति भौति के धन मिले, ऐसा करना उन्हें डवित है। 


टिप्पणी- [ २७२ ] (१ ) यत्‌ उद्यते ८ ( उत-बते » ऊध्च प्राप्यते) ( सायणभाष्य ) ऊँचा प्राप्तग्य है। (२) 
नवेद्सः 5 नवेदस्‌ 5 “ नपआआाण्नपाक्नवेदा० "- पा० सू० ६-३-७५ द्वारा इस पद की सिद्धि की है, पर भर्य निषे- 
धात्मक दीख पडता है। सायणाचार्यने ' जाननेवाछा * ऐसा अर्थ किया है। ऋ. १-१६५-१३ में ' नवेदाः ” पद है 
और बरदाँपर भी ( सा० भा० में ) वही अर्थ किया है। ' अनुत्तम ' (सबसे उत्तम) पदके समान ही ' नवेदाः' पदुका 
अर्थ बहुन्ोहि समास से * अधिक ज्ञानी ! यों करना चाहिए। 

[२७४ ] (१) अंद्वतिः 5 दान, पाप, चिंता, कष्ट, दुःख, आपत्ति, बीमारी | 
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(ऋ० ५॥५६ | १-९ ) 
(२७५) अरे । झरपैन्तम्‌ | आ | गणम्‌ । पिष्टम्‌। रुक्‍्मेमिं! । अज्लिमिं: । 
विश! । अब । मरुताम | अर्व | ढये। दिवः | चित्‌ । रोचनात्‌ । अधि. ॥॥ 
(२७६) यथां | चित्‌ । मनन्‍्यते | हुदा। तत्‌। इतू । में । जम्मु! । आउश्वर्स । 
ये। ते। नेदिंष्ठम्‌ | हवनानि | आउ्गमंन्‌ । तानू। वध । भीमउ्सैदश! . ॥२॥ 
(२७७) मीन्हुष्मंती5३व । पृथिवी । पराहता । मरद्दन्ती | एति । अस्मत्‌ | आ | 
ऋष्षं) | न । व; । मरुतः । शिमीईवान्‌ | अमं; । दुध्र; | गो।5ईव । मीमड्युः ॥३॥ 


अन्वयः-- २७५ ( हे) अम्ने | अद्य शधेन्त रुफ्मेमि! अज्ञिभिः पिष्टे गणं मरुतां विश: रोचनात्‌ दिवः 
श्रधि अब आ हये। 
२७६ हद यथा चित्‌ मन्यसे तत्‌ इत्‌ आ-शसः में जग्मुः, ये ते हवनानि नेदिष्ठ आगमन 
तान भीम-संह॒शः वध । 
२७७ मीछहुष्मतीहव पृथिवी पर-अ-हता मदन्ती-अस्मत्‌ आ पति, ( है) मरुतः ! व। अमः 
कक्ष: न शिमी-बान दु-भ्रः गौोःइब भीम-युः । 
अरथ- २७५ द्वे ( अप्ने !) अगले ! ( अद्य) आज़ दिन ( दाधन्त ) शाुविनाशक, ( रुक्मेमि। अजिनिः ) स्वर्ण- 
हारों एवं वीरों के आभूषणों से (पिछ्टं) अछंकृत (गण ) वीर मरुतों के समुदाय को तथा ( भरता 
विद्या: ) भरुतों के प्रजाजनों का ( रोचनात्‌ दिवः अधि ) प्रकाशमय चुलोक से ( अब आ हये ) मैं नीचे' 
बुलाता हूँ । 

२७६ हे अग्ने ) तू उन्हें (हदा यथा चित) अंतःकरणपूर्वक जैसे पूज्य ( मन्‍्यसे ) समझता है, ( तत्‌ 
इत्‌ ) उसी प्रकार वे (आ-शक्लः ) चतुर्दिक्‌ शत्र॒ुदुछ की धज्जियाँ उडानेवाले वीर ( में जग्मु! ) मेरे निकट 
आ चुके हैं, (ये) जो ( ते ) तुईूहारे (हवनानि ) हवनों के (नेदिष्ठ ) समीप ( आगमन) आ गये, ( तान, 
भीम-संदशः ) उन उग्न-स्वरूपी वीरों को ( वर्ध ) तू बढा द्‌। 

२७७ ( मील्हुष्मतीइध ) उदार तथा (पर-अ-हता) शचुले पराभूत न हुई ओर इसीलिए ( मदन्‍्ती ) 
हर्षित हुई वीरसेना ( अस्मत्‌ आ एति ) हमारे निकट आ रही है। हे ( मरूतः ! ) बीर मरुतो | (बः अमः) 
तुम्हारा बल ( क्रक्षः न ) सप्तषियों के समान (शिम्ममी-बान्‌) कार्यक्षम तथा ( ढु-घरः ) शत्रुओं से घिरे जाने 
में अशक्य है और ( गो:डव ) बेल के समान वह (भीम-युः ) भयंकर ढंगसे सामथ्येवान दे । 

भावा्थ- २७५ जनता के हित के लिए हम अपने बींच वीरों को बुलाते हैं । वे वीर सेनिक इधर था जाये और 
झरछी रक्षा के द्वारा सब को सुखी बना दे | 
१७६ पूज्य वीरों को अन्न आदि दुंकर उनका यथावत्‌ आदुरसरकार करें, तथा जिससे उनकी वृद्धि हो, ऐसे 
काये सम्पन्न करने चाहिए । 
. २७७ शिकस्त न खायी हुईं, उमंग भरी वीर सेना हसें सहायता पहुँचाने के छिए भा रही है | बह 
प्रवयक्ष हे इसीकिए शत्रु डसे घेर नहीं सकते हैं भौर इसे देख छेने से दशकों के मन में तनिक भय का संचार होता हे ॥ 


रिप्पणी- [१७५ ] (१ ) पिछ् ८ ( पिशू-तेजस्वी करना, व्यवस्थित करना, अरूकृत करना, आकार देना ) 
विभूषित, सजाया हुआ । [२१७६ ] (१) आ-शस्‌<( शस्‌-हिंसायाम्‌ ) शत्रुका वध, कत्तत। [२७७ ] (१) 
मीन्इुष्मती 5 ( मीदवस्‌ू-मती ) « उदार, दातृश्वयुक्त, स्नेहयुक्त। (२) शिमी-वान्‌ ८ (शिमी > प्रयवन, उद्यम, कर्म) 
अब, प्रयस्नशीछ्,, समर्थ । (६ ) ऋष्षः ८ विनाशक, घातक, सप्तर्षि, सर्वोत्तम, अमति (साथण )। 
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(२७८) नि | ये । रिणन्ति | ओजंसा । वर्था | गावं। | न । दुःघघुरै! । 
॥ २ शत हि 8 ्छ 
अच्मानम्‌ । चित । स्वयेग्र । पर्वेतम्‌ । ग्रिस्‌ | प्र । च्यवयन्ति । याम॑डमि! ॥४॥ 
४ ्‌ । के 
विष्ठ | ननम । एपापू | द्डां 
(२७९) उत्‌ | विष्ठ । नूनम्‌ । एपाप। स्तामें: । सम्‌ उक्षिवानाम्‌ | 
मरुताम्‌ । पुरुइतमम्‌ । अपूब्यम । गवांम्‌ | सर्गेम्‌5इव । हुये ॥५॥ 
(२८०) युद्ग्ध्वम्‌ | हि । अरुपी: | रथें। युद्ग्धवम्‌ । रथेंषु । रोहित: । 
युदूग्ध्वम्‌ । हरी इतिं। आजिरा । धुरि | बोलईंबे । वहिंष्ठा | धुरि | बोछईवे ॥६॥ 
अन्वयः-- २७८ दुर्‌-घुरः गाबः न ये ओजसा व॒था नि रिणन्ति यामाभिः अदमान गिर्रि स्वर-यं परत 
चित्‌ प्र च्यवयन्ति । 2 है 
१७० उत्‌ तिष्ठ, नून॑ स्तोमें: सम्‌-उल्लितानां एवं मरुतां पुरु-तर्म अ-पूव्य गवां सग्गइव 
हये। 
२८० रथे हि अरुषीः युदरध्वं, रथेषु रोहितः युदरध्यं, अजिरा वहिष्ठा हरी बोछूदवे 
घुरि बोकहवे घुरि युद्र्ध्वं। 
अर्थ- २७८ (दुर-घुरः गावः न ) जी घुराका नाश जैसे बैल करते हैं, उसी प्रकार (ये) जो वीर 
( ओजसा ) अपनी सामथ्य से शज्ुओं का (कथा ) आसानी से विनाश करते हैं, वे (यामनिः ) इमलों 
से ( अच्मान गिररि) पथरीले पहाड़ों को तथा (स्व॒र-यं पर्वत चित्‌ ) आकाइाचुस्वी पहाड़ों को भी 
( प्र च्यवयन्ति ) स्थान अ्रष्ट कर देते हैं । 
१७९ ( उत्‌ तिष्ठ ) उठो, ( नूने ) सचमुच ( स्तोमेः ) स्तोत्रों से (सम-जक्षितानां) हकट्ठे बढ़े हुए 
( एवां मरुतां) इन घीर मरुतों के (पुरु-तमं ) वहुतही बड़े ( अ-पूथ्य ) पर्व अपूवे गण की, ( गयां सर्ग 
इव ) बैलों के समूह की जैसे प्रार्थना की जाती है, वैसे ही ( हये ) में प्राथना करता हूँ | 
१८० तुम अपने ( रथे हि ) रथ में ( अरुषीः ) छालिमामय हरिणियाँ ( युरूग्ध्य ) जोड़ दो और 
अपने (स्थेषु ) रथ में ( रोदहितः ) एक छालवणेवाला हरिण ( युड्रध्व ) लगा दो, था ( अजिरा ) वेगवान्‌ 
( वहिष्ठा हर्री ) ढोने की क्षमता रखनेवाले दो घोड़ों को रथ ( चोरूदये घुरि वोछहवे .घरि ) खींचने के 
लिए घुरा में ( युदररप्वे ) जोड दो ! 


भावार्थ- २७८ अपनी शक्ति के सहांर धौर शत्रुओं का वध करते हैं और पतरसश्रेणी को भी भगह से हिला 
देते हैं। 
२७९ में बीरों की सराहन। करता हूँ | ( चीरों के काभ्य का ग्रायन करता हूँ । ) 
२८० रथ खींचने के लिए घोडे, हिरनियाँ| या हरिण रखते हैं | 


टिप्पर्णी- (२७८ | (१ ) स्वर-यः 5 रूंवर्ग तक पहुँचा हुआ, भाकाश्ष को छूनेवाला,| (२) दुर-घुर ४ - 
शुरी घुरा, जीणे घुरा। 
[२७९ ] (१ ) सम-डाक्षित 5 संवर्धित, ( सम्‌ ) एकतापूर्वक ( उक्षित ) बछवान बनाया हुआ | 
[२८० ] (१ ) अरुषी 5 ( अरुष -- लाछिमामय ) राक्तेम वणवाकी ( घोदी-द्विनी ) भ-रुषी 
(रुषु ८ क्रोध करना ) > शांत प्रकृति की ( हरिगी )| (२) अज़िर  (€ भजू गतो ) वेगवान्‌ । ( रथों में हरिणी 
था कृष्ण-सार जोडने का इछिख मंत्र ७३ तथा ७४ की टिप्पणी में देखिए । ) * 
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(२८१) उत । स्यः । बाजी । अरुषः । तुविड्खनिं: । इह । सम । धायि । दक्षत: । 

मा | व । यामेंपु । मरुतः | चिरम्‌ | कुरत्‌ । प्र। तम्‌ । रथेंषु। चोदुत ॥७॥ 
(२८२) रथंम्‌ | छु । मारुतम्‌ | वयम्‌ । अवस्युम्‌ । आ। इवामहे । 

आ। यस्मिन्‌ । तस्थी । सुडरणानि । बिभ्रती । सर्चा । मरुतडर्स | रोदुसी ॥८॥ 
(२८३) तम्‌ । वः । शर्धेम्‌ । रथेड्शुभंम्‌ । ल्वेपमू । प्रनस्युम्‌ | आ । हुवे । 

यस्मिन । सुडजञांता | सुडभगां | महीयतें। सचा | मरुतडस । मीछहुर्षा ॥९॥ 


अन्ययः--- १२८१ उत स्यः अरुषः तुवि-स्वनिः दशतः वाजी इह धायि सम, [द्वे) मदतः ! वः् यामेषु 
चिरं मा करत्‌, ते रथेष॒ प्र चोदत । 
२८२ यस्मिन्‌ सु-रणानि विश्वती रोदसी मरुत्सु सचा आ तस्थों (तं) अवरस्युं मारुतं रथे 
व आ हुवामद्दे | 
२८३ यस्मिन्‌ सु-जाता सु-भगा मीलूहुषी मरत्सु सचा महीयते ते वः रथे-शु् त्वेर्ष 
पनस्युं शार्थ आ हुवे । 
अर्थ- १८१ ( उत ) सचमुच ( स्यः ) वह ( अरुषः ) रक्तिम आभासे युक्त (तुवि-स्वनिः ) बड़े जाोरखे 
हिनहिनानेवाला ( दशेतः ) देखनेयोग्य (वाजी ) घोड़ा ( इह ) इस रथकी चुरा में ( धायि सम ) जोडा 
गया है। दे (मरुतः |! ) वीर मझरुतो | ( वा यामेषु ) तुम्हारी चढाइयों में वह ( चिरं मा करत्‌ ) विलस्व 
न करेगा, (तं) उसे ( रथेषु प्र चोदत ) रथों में बैठकर भली भाँति हॉँक दो । 
२८२ ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( खु-रणानि) अच्छे रमणीय वस्तुओंको ( बिश्रती ) धारण करनेबाली 
( रोदसी ) द्यावापृथिवी ( मरुत्सु सचा ) वीर मरुतों के साथ ( आ तस्थो ) बैठी हुई हैं, उस ( श्रवल- यु ) 
कीर्तिको समीप करनेवाले ( मारत रथ वीर मरुतों के रथका ( वर्य आ हुवामहे ) घणन हम सभी तरह 
से कर रहे हैं । 
२८३ ( यस्मिन्‌ ) जिस मे ( सु-जाता ) भर्ली भांति उत्पन्न, ( सु-भगा ) अच्छे भाग्यले युक्त एवं 
( मीलूहुषी ) उदार द्यावापृथिवी ( मरुत्सु सचा ) वीर मरुतों के साथ ( महदीयते ) महत्त्व को प्राप्त होती 
है, (त) उस ( बः ) तुम्हारे ( रथे -शु्भ ) रथ में खुहानिवाले ( त्वेष ) तेजस्वी और ( पनस्युं) सराहमीय 
(शर्ध ) बलकी (आ हुवे ) ठीक प्रकार में प्रार्थना करता हैं । 
भावाथ- २८१ रथको छीघही अश्रयुक्त करके शीघ्र चलने के लिए उन्हे प्रेरणा करो भोर बहुत जल्द दुश्मनों पर भावा करो। 
२८९ द्यावापधिवी अच्छे रमणीय वस्तुओं को धारण करके जिनके आधार से टिकी है, उन मरुतों के 
विजयी रथ का काब्य हम रचते हैं तथा गायन भी करते हैं । 
२८३ जिसमें समूचा भाग्य समाया हुआ है; ऐसे तेजस्वी मरुतोंके दिव्य बछकी घराहन। में करता हूँ । 





टिप्पणी- [२८१ ] (१) त॑ रथेषु प्र चोदत- यहाँ पर ऐसा दीख पडता है कि, एक वचन के लिए “ रथेघु ! 
बहुवचन का प्रयोग किया गया है अथवा दरएक मरुत्‌ के रथ की इसी भाँति योजना होने के कारण यद्द बहुघचन का 
प्रयोग बिलकुछ साथ है, ऐसा कहा जा सकता है । 
[२८२ ] ( १) रणः-णं - युद्ध, समरभूमि, आनंद, रमणीयता। (२) श्रवसू-युः 5 कीर्ति ले 
संयुक्त दोनेवाछा, अन्न से जुडानेवाला | 
[१८३ ] (+ ) खु-जात 5 अच्छी तरह बना हुआ, कुछीन, उत्तम ढंगसे प्रकट हुआ या निष्पन्न | 
(३ ) सु-मग >> वैभवशाक्ी, भाग्ययुक्त, अच्छे भार्यवाका । 
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7 (ऋ० ५७५०१-८ ) 
(२८४) आ। रुद्रासः । इन्द्रेअवन्तः । सड्जोप॑सः । हिरेण्य5रथाः । सविता । गन्तन | 
इयमू । व । अस्मत्‌ । प्र॒तिं। ह्नते | मति।। तृष्णश्जै। न। दिवः। उर्त्साः । उदन्यवें ॥१॥ 
(२८५) वाशींडमन्तः । ऋष्टिज्मन्त: | मनीषिणं:। सुड्घन्वानः । इपुज्मन्तः । निषक्निण! । 
सुध्अर्था: । स्थ । सुडरथा: । पाभिष्मातरः । सुड्ञायुधाः । मरुतः । याथन । श॒र्भम्‌ ॥२॥ 
(२८६) धनु । दयाम्‌ । पर्रैतान । दाशुपें। वसं। नि । वः। वना । जिहते। यामनः । भिया। 
कोपयंथ । पथिवीम्‌ । पूश्चिष्मातरः । शुभ | यत्‌ । उग्राः । पृ॑तीः । अ्ुर््यम्‌ ॥रे॥ 


अन्वयः-- २८४ (हे ) इन्द्र-वन्तः स-ज्ोषसः हिरण्य-रथाः रुद्रासः ! सुविताय आ गन्तन, इ्यं 
अस्मत्‌ मातिः वः प्रति हर्यते, ( हे) दिचः ! तृष्णजे उद्न्यवे उत्साः न । 
१८५ (है) पृश्षि मातरः मरुतः ! वाशी-मन्तः ऋष्टि-मन्‍्तः मनीषिणः सु-धन्वानः इषु-मन्तः 
निषक्षिण: सु-अश्वाः सु-रथाः सु-आयुधाः स्थ शुर्भ याथन । 
| २८९६ दाह्ुषे वखु यां पवेतान्‌ घूलुथ, वः यामनः भिया बना नि जिहते, ( हे) परक्षि-मातरः ! 
हाभे यत्‌ उम्राः पृषतीः अयुग्ध्व पृथिवीं कोपयथ। 
अर्थ- २८४ हे (इन्द्र-वन्तः ) इन्द्रके साथ रहनेवाले, (स-जोषसः) प्रेम करनेहारे, ( हिरण्य-रथाः ) सुबर्ण 
के बनाये रथ रखनेवाले तथा (रुद्रासः! ) शत्रु को रुलनेवाले वीरों! (सुविताय ) हमारे वैभव को 
बढाने के लिए ( आ गन्तन ) हमारे समीप आओ। (इयं अस्मत्‌ मतिः) यह हमारी स्तुति (बः प्रति हयेते) 
तुममे से हरेक की पूजा करती है। दे (दिवः !) तेजस्वी वीरो! ज्ञिस प्रकार (तृष्णजे) प्यासे और 
(उद्न-यत्रे ) जलकी चाहनेवालेके लिए (उत्साः न) जलकुंड रखे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए तुम द्वो । 

२८५ हे ( पृश्चि-मातरः मझरुतः !) भूमि को माता माननेवाल वीर मरुतो ! तुम ( वाशी-मन्तः ) 
कुठारसे युक्त, ( ऋशि-मन्तः ) भाले घारण करनेवाले, (मनीषिणः ) अच्छे शञानी, ( खु-धन्वानः ) सुन्दर 
धनुष्य साथ रखनेहारे, ( इषु-मन्तः ) बाण रखनेवले, ( निषज्ञिण: ) तूणीरवाले, ( सु-अश्वाः सु-रथाः ) 
अच्छे घोड़ों तथा रथोंसे युक्त एवं (खु-आयुधाः ) अच्छे हथियार धारण करनेहारे ( स्थ ) हो सौर इसी- 
लिए तुम ( शुर्भ ) छोककल्याण के लिए ( वि याथन ) जाते हो । 

१८६ ( दाशुषे ) दानीं को ( वसु ) धन देनेके लिए जब तुम चढाई करते हो तब (दां) ुलोक 
को ओर ( पर्वतान ) पहाडोंको भी तुम ( धूनुथ ) हिला देते हो । उस (वः ) तुम्हारे ( यामनः भिया ) 
हमले के डरसे (बना ) अरण्य भी ( नि जिददते ) बहुतद्वी कॉपने लगते हैं। हे ( पृश्चि-मातरः ! ) भूमिको 
माता समझनेवाले वीरो ! ( शुभे ) छोककल्याण के लिए (यत्‌ ) जब तुम (उग्रा:) उम्र स्वरूपवाले वीर 
बन ( पृषतीः ) धब्बेचाली हरिणियाँ रथों में ( अद्युग्ध्यं ) जोडते हो, तब ( पृथिवीं कोपयथ ) भूमिको क्ष॒ब्ध 
कर डालते हो । 

भावा्थ- २८४ वीर हमारे पास आ जायें और प्यासे हुए छोगोंको जल दें भौर हमारी वाणी उनका काब्यगायन 
करें। २८७५ सभी भांति के शख्तास्रों एवं हथियारोंसे सुसज्ज बनकर ये बीर शत्रुदक पर भीषण आाकम्रण का सूत्रपात 
करते हैं । २८६ वीर लैनिक हाथ में शम्ररास्त्र छेकर जब सउ्ज होते हैं तब समो लोग सहम जाते हैं । 


टिप्पणी- [ २८४ ] (१ ) इन्द्रः ८ इन्द्र, राजा, ईश्वर, श्रेष्ठ, श्रभु । इन्द्रवस्तः ल्‍£ राजा के साथ रहनेवाके वीर, 
जिनका प्रभु इन्द्र दो। ( २) खुवित ८ सुदैव, कश्याण, वैभव की समृद्धि । ( ३) स-जोषसः ८ ( ससानप्रीतमः ) 
एक बूसरे पर समान प्रीति करनेयाछ्े, समान उत्साहीं । 


च 


हर 


(२८७) वात॑डत्विपः । मरुतः । वर्षडनिंनिजः । यभा।5ईंवं । सुड्सदशः । सुध्पेशंसः । 
पिशरज्ञअश्वा:। अरुणउअंश्वा:। अरेपस:। प्र$त्व॑क्षसः। महिना | द्यो:5ईव । उरबं:॥४॥ 
(२८८) पुरुःद्रप्साः । अज्िउ्मन्तः । सुड्दानंवः । लेष5्सैदशः । अनुवश्रष्राधसः । 


सुजातास; । जनुपाा। रुक्मःवक्षस; । दिव। । अकोः । अमृत॑म्‌ । नाम । भेजिरे ॥५॥ 


[4 कि 


(२८९) क्रष्ट॑यं। । व: । मरुतः । अंसंयो। | आधिं। सहंः। ओज! | बाह्यो। | व! | बलंम्‌ । हितम्‌। 
नृम्णा । जीर्षर्स । आर्युधा । रथैषु । वः। विश्वां | व । श्री: । आर्थि । तनूषु । पिपिजे॥९॥ 


अन्चयः- २८७ मरुतः घात-त्विषः वर्ष-निर्णिज: यम्राःहव सु-सदशः सु-पेशसः पिशज्ञ-अश्वाः अरुण- 
अश्वाः अ-रपसः प्र-त्वक्षसः महिना द्यौ:ःव उरवः। २८८ पुरु- द्रप्लाः अज्षि-मन्तः सु-दानवः त्वेष- 
संटदशः अन-अवश्न राधघसः जनुषा सु-जातासः रुफ्म-वक्षस: दिवः अर्काः अ-मृतं नाम भेजिरे। रे८९ 
(है) मरुतः ! वः अंसयोः ऋष्टयः, वः बाहों; सहः ओजः बल आधि हित, शीर्षस छुम्णा, वः रथेषु विश्वा 
भआायुधा, वः तनूषु श्री: आधि पिपिशे। 

अर्थ- २८७ ( मरुतः ) बीर मरुत्‌ ( वात-त्विषः ) प्रखर तेजसे युक्त, ( वर्ष-निर्णिजः) स्वदेशी कपड़ा 
पहननेघाले हैं । ( यमाःइव ) यमज़ भाई के समान ( सु-सदशः ) विलकुल तुल्यरूप तथा ( झु पेशसः ) 
सुन्दर रूपवाले हैं | वे (पशक्ल-अश्वाः ) भूरे रंगके एवं ( अरुण-अश्बाः ) लाल रंगके घोड़े समीप रखने- 
वाले, ( अ-रेपसः ) पापरहित तथा ( प्र-त्वक्षसः ) शब्ुओंका पूणे विनाश करनेवाले, अपने ( महिना 
महत्त्व के कारण (यौःइब उरघः) आकाश के तुल्य बड़े हुए हैं। २८८ (पुरु-द्वप्साः ) यथेष्ट जल 
समीप रखनेवाल, ( अजि-मन्तः ) वख्लालूंका र-गणवेश-धारण करनेवाले, ( खु-दानव') दानशुूर, ( त्वेष- 
संदशः) तेजस्वी दीख पडनेवाहि, (अन्‌-अवश्न-राधसः) जिनका धन कोई छीन नहीं ले जा सकता ऐसे, 
( जनुषा सु -जातासः ) जन्मसे 5त्तम परिवारमें उत्पन्न (रुफ्म-वक्षसः) सुवर्णके अलंकार छाती पर घरने- 
हारे, (दिवः) तेजःपुञ्न तथा (अको.) पूजनीय वीर (अ-स्ृत नाम भेजिरे) अमर कीति पा चुके । २८६९ हे 
(मरुतः: ! ) चीर मरुतो ! (बः अंसयोः ऋष्टयः ) तुम्हारे कंधों पर भाले रखे हैं। (वः बाह्रोः) तुम्हारी भुजाओं 
में ( सहः ओजः ) शत्रु को पराभूत करनेका बल तथा (वर्ल) सामथ्य (अधि हितं) रखा हुआ है| (शीषसु) 
मार्थों पर ( चम्णा ) खुवरणेमय शिरोवेष्टन, ( वः रथेषु ) तुम्हारे रथों में ( विश्वा आयुधा सभी हथियार 
विद्यमान हैं । ( वः तनूषु . तुम्दारे शरीरों पर (श्रीः अधि पिपिशे ) तेज अत्यधिक शोभा बढा रहा है। 

भावा्थ- १८७ जो वीर शत्रुका नाश करते हैं, वे अपने प्रभावसे ही बडप्पनको श्राप्त होते हैं। २८८ वीर लनिक पराक्रम 
करके बड़ी भारी यशस्विता एवं ख्याति प्राप्त करें। १८९ वीर सैनिक तथा उनके रथ ह थियारोंसे धदैव घुसज्ज रहते हैं। 








टिप्पणी-- [ २८७ ] (+) वात > ( वा गतिगन्घनयो ) फूँछा हुआ, भडकाया (प्रखर), वाबु । (२) बर्षे # बरसात, 
देश, राष्ट। निर्णिक्‌ 5 वस्त्र, श्राच्छादत | वर्ष-निर्णिज्ञ > (१) वर्षो ज्ञिनका पहनावा है। (२) स्वदेशी पहनावा 
करनेवाछे | मरुत्‌ भूमिको माता लमझनेवार ( पृश्चि-मातरः ) हैं, इख्ललिए अपने देशमें बना हुआ कपडा ही पहनते 
हैं। यह भर्थ अधिभूतपक्ष में सभवनीय दे । अधिदैषत पक्षमें मरुत्‌ भोधी के वायुप्रवाद हैं, जिनका पहनावा, वर्षा 
है। दोनों स्थछोंमें भयंका छेष आधानीसे ध्यानमें आ सकता है। [ २८८ ] ($ ) द्रप्स ७गिर पढता, बविब्दु, जल- 
बिन्दु (070)8 ) | पुरु-द्॒प्छ ८ समीप ययेष्ट जरू रखनेवाऊे, पसीनेसे तर। [२८९ ] ( १ ) न्ञुरुणं ८ पौरुष, बल, 
भैये, धन, पगडी ( सायण )। इस मंत्र से प्रतीत होता है कि, मख्तोंका रथ बहुत ही विशाछ तथा बृइदाकार का रहा 
हो। क्योंकि इस रथ पर (विश्वा आयुधा) समूचे शस्त्रास्त्र रखे जाते हैं, स्थिर घलुष्य (मंत्र ९३) तथा चल घलुष्य 
भी पाये जाते हैं | छत्र॒ुदुल के वीर धनुष्य की ढोरियों तोइने पर तुके रहते हैं ओर कमी कभी घनुष्यके सी तोढ जाने 

मस्त [ हि. ] १५ 
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(२९०) गोउम॑त्‌ | अश्वत्वत्‌ । रथंडवत्‌ | स॒डवीरम। चन्द्रपवंत्‌ | राधः । मरुतः । दद । नः 
प्रःशस्तिमू । नः। कृणत । रुद्रेयासः । मक्षीय । व: । अवैसः । दैव्य॑स्थ ॥७॥ 
(२९१) हये । नरंः । मरुंतः | मठ्त | नः। तुविउमघासः । अमृता: । क्र्तज्ञाः | 
सत्य॑उश्रुतः । कवैयः । युवान: । बृहंतृडगिरयः । बुदत्‌ । उश्षमांणा। ॥ढ४॥ 
(कऋ्र० ५॥५८।१-०८ ) 
(२९२) तम्‌। ऊँ इतिं। नूनम्‌। तबिषीउमन्तम्‌। एपाम। स्तुपे। गणम्‌। मारुतम्‌ । नव्यंसीनाम्‌। 
ये । आशुद्अंश्ा: | अम॑ज्वत्‌ । वहनते । उत । इशिरे । अमृर्तस्य । स्वराज: ॥१॥ 


अन्चयः-- २९० ( है ) मरुत+ ! यो-मत्‌ अधश्व-वत्‌ रथ-वन्‌ सु-वीरं चन्द्र-वत्‌ राधः नः दृद, ( हे ) 
रूुद्वियासः ! नः प्र-शस्ति कृणत, वः देव्यस्थ अवसः भक्षीय | २९१ हये नरः मरुतः | तुवि-मघासः अ- 
मृताः ऋत-ज्ञाः सत्य-श्रुतः कवय: युवानः बृहत्‌-गि रयः बृहत्‌ उक्षमाणाः नः सुद्त। २९२ स्व-राजः 
आशु-अश्वाः अम-वत्‌ वहन्ते उत अ-मृतस्य ईशिरे तं उ नून॑ एवां नव्यसानां मारुतं तविषी-मन्त गण स्ठुपे। 
अथ- २९० है ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( गा-मत्‌ ) गोओं से युक्त, (अभ्व-वत्‌ ) घोडो से युक्त, ( रथ- 
बत्‌ ) रथां से यक्त. (खु-वीरं ) वीरों से परिपूर्ण तथा ( चन्द्र-वत्‌) सुबर्ण से युक्त, ( राधः) अन्न ( नः दद ) 
हमें दे दो । हैं ( रुद्रियासः ! ) बीरो ! (नः) हमारी ( ध-शर्स्ति) वैभवशालिता (कृणुत) करो । (व तुम्हारी 
( दैब्यस्थ अवसः ) द्व्य संरक्षणशक्ति का हम ( भक्षीय ) सेवन कर सके ऐसा करो | 

२९१ ( हये नरः मरुतः !) हे नता एवं वीर मरुतो ! (तुवि-मघासखः ) बहुत सारे धनसे युक्त, 
(अ-सुताः) अमर, ( ऋतज्ञा:) सत्य को जाननेवाले, ( सत्य-श्रतः ) सत्य कीर्ति से युक्त, ( कवय. युवानः ) 
ज्ञानी एवं युवक, (बहत्‌-गिरयः ) अत्यन्त सराहनीय और (बृहत्‌ उक्षमाणा. ) प्रचंड बल से युक्त तुम 
( न: सुकूत ) हमे सुखी बनाओ । 

२९२ ( स्व-राजः ) स्वयंशासक एसे ( ये ) जो वीर ( आश-अश्वाः ) वंगवान घाडोां को समीप 
रखनेवाले हैं, इसलिए ( अम-वत्‌ वहन्ते ) आंतवेग से चले जाते हैं, (उत) और जो (अ-मृतस्य 
इेशिरे ) अमर छोक पर प्रभ्नुत्व प्रस्थापित करते हैं ( त॑ उ नूने ) उस सचमुच ( एपां | इन ( नव्यर्सानां ) 
सराहनाय ( मारुतं ) वीर मरुतों के ( तविषी-मन्तं गण स्तुषे ) बलिछ्ठ गण-संघ-की तू स्तुति कर ले। 

भावार्थ- २९० हर तरह से सहायता करके ओर हमाग संरक्षण +रके वीर हमारी प्रगति में मददगार हों। इसें 
अन्न की प्राप्ति ऐसी हो कि जिसके साथ गो, रथ, अश्व एवं दीर सनिक की सम्दाद्धि हो जाय | न्‍ 
२९१ एसे वीर जनता का लरक्षण कर हम सब को सुखी बना दें । 
२९१ जो वीर बन्दतीय हों उनकी भ्रशसा सभी को करनी चाहिए। येही धीर इहलोक तथा परछोक 
पर प्रभुत्व प्रस्थाकित करने की क्षमता रखत हैं । 





की सैभावना होने के कारण बहुत से धनुष्य रखना अनिवाय हो, ठो आश्रय नहीं। वसे ही कुद्द्ाडी, भाछा, गदा तथा 
भर्प हथियार रथ सें ही रखने पढते थे। अतः रथ बहुत बढ़ा हो, तो स्वाभाविक है | ये सभी भायुध भली भाँति पृथक्‌ 
प्रथक्‌ कृखने चाहिए ओर प्रबंध ऐता हो कि चाहें जो हथियार ढीक मोके पर हाथमें भरा जाय। यदि इस तरहकी 
ब्यवस्थाकों मान लें तो यह स्पष्ट है कि, इन महारथियोंक्रा रध अत्यन्त विज्ञाल प्रमाण पर बना हुआ होगा। [२९७ | 
(५) चन्द्‌ ८ कर, जल, खोन!, चन्द्रमा ।( २) प्र-शरिवि - स्तुति, बणेन, मागेदसंकता, उत्कृष्ता ( वैभव )। 
[२९१ ] (3) मर्घ 5 दान, धन, महत््वयुक्त दब्य । (२) मिरि> पत्रंत, वाणी, स्तुति, आदरणीय, सानवीय । [२९१] 
(१) स्व-राज्‌ (राज दीस़ों 5 प्रकाशना, अधिकार प्रस्थापित करना ) स्वयंज्ञासक, स्वयंप्रकाश | (२) नव्यलीनां 
(जु सतुतों > प्रशंसा करना; नत्रितुं योग्य: वब्यः)-नूतन, सराहनीय । (३) अ-खुत ८ अमर, भमरपतत, देव, स्वर, संपत्ति [ 


११५ 


(२९३) लेपम । गणम्‌ । तवसंम्‌ । खार्दिउहस्तम्‌। धुर्निउतव॒तम्‌ | मायिनम्‌ | दार्तिंडवारमू । 
”. प्यासी ) ये | अमिंताः | महिष्त्वा । वन्दख | विश्र । तुविष्राधसः.। नुव्‌ ॥२॥ 
(२९४) आ | व । यन्तु । उद॒ब्वाहास: । अब । वृष्टिम्‌। ये । विश्वें। मरुत॑ः । जुनन्ति । 
अयम्‌ | यः । अग्नि; । मरुतः । सं5ईद्ध:। एतम्‌ । जुप्ध्वम्‌ । कवय। । युवान। ॥३॥ 
(२९५) यूयम्‌ | राजानम्‌ । इयेंमू | जनाय । विभ्व"्तष्टम्‌ | जनयथ । यजत्राः । 
५ हि अ ग कर [कद 
युष्मत्‌ । एति । मुष्टिहा । बाहुडजूतः । युष्मत्‌ । सत्‌5अश्वः । मरुतः । सुध्वीरं: ॥४॥ 
अन्वयः-- २९३ हे ( विप्र !) ये मयो-भुवः महित्वा अ-मिताः तुधि राधसः नून्‌, तचस खादि-हस्त घुनि- 
बते मायिन दाति-वार त्वेष गण वन्दस्व। २९४ ये उद -वाहास: बृष्टि जुनन्ति विश्वे मस्त. अद्य व! आा 
यन्‍्तु, ( डे ) कवयः युवानः मरूुतः ! यः अय॑ आस्रिः सम-इद्धः एत॑ं जुपध्वे। २९५ (है) यजज्ञाः ससतः ! 
यूयं जनाय इये विभ्व-त् राजानं जनयथ, युप्मत्‌ मुप्नि-हा बाइ-जूतः एति युप्यत्‌ सत्‌-अद्ववः खु-वीरः । 
अथे- १९३ है ( विष !) ज्ञानी पुरुष ! ( ये मयो-भुव ) जो खुखदायक, ( महित्वा ) वडप्पन से ( अ- 
मिताः ) असीम स्रामथ्येवान तथा ( तुवि-राघसः ) यथेष्ट धनाढ्य हें, उन ( नृत्‌ ) नता वीरपुरुषां को 
तथा ( तचर्स ) वलिष्ठ एवं ( खादि-हस्त ) हाथ में वलय कड़े-धारण करनेवाले. ( 'चुनि-बत ) शन्चुओं 
को द्विछा देने का ब्रत जिन्होंने छे लिया हो, एसे ( मायिन ) कुशल ( दाति वार ) दानी या शत्रु का 
वध करके उसे दूर करनेवाले, ( त्वेष ) तेजस्वी ऐसे उन वीरों के ( गर्ण वन्द्स्व ) संध को नमन कर । 

२९४ . ये उद-बाहासः ) जो जल दनेवाले (ब्रृष्टि जुनन्ति ) वृष्टि को प्रेरणा दते हैं, थे ( विश्वे 
मरुतः ) सभी बीर मरुत्‌ ( अद्य ) आज ( वः ) तुम्हारी ओर ( आ यम्तु ) आ जायें | हे ( कवयः ) ज्ञानी 
तथा ( युधानः मरुतः ! ) युवक वीर मरुतो ! (यः अय॑ ) जो यह ( अञ्लिः सम-इद्धः ) अपने प्रज्यलित 
किया गया है, ( एत॑ जुषध्य) इसका सेघन करा । 

२९५ है ( यजन्राः म्ररुतः | ) यज्ञ करनेवाले बोर मरुतो ! (यूयं ) तुम (जनाय ) छोक- 
कल्याण के लिए (इय ) शबुविनाशक तथा | विभ्व-तह्ट ) कुशलतापूर्वक कार्य करनेहारे ( राजान) 
राजा को ( ज़नयथ ) उत्पन्न कर देते हो। ( युष्मत्‌ ) तुमस ( मुप्टि-हा ) मुष्टि-योधी ओर ( बाहु-जूतः 
बाहुबल से शन्नु को हटानेवाला वीर (एति ) आ जाता है, हमें आप्त होता है । ( युप्मत्‌ ) तुमसे ही (सत- 
अश्वः ) अच्छे घोड़े रखनेवाला ( सु-वौरः ) अच्छा बीर तेयार हो जाता है । 

भावाथे- २९३२ सभी छोग ऐसे वीरोंका भभिवादन करें। २०६४ सबको जल देकर संतुष्ट करने वाले घीर जनदाके निकट 
आाकर उन्हें संतष्ट करे और वहीं पर जछूती या घघकती हुई अँगीठीके समीप बेठ जा4 | २९५ जनताका हित हो इसकिए, 
बुइ्मनों को विनष्ट कानेवाक्ता, कुशलतापूर्वक सभी राज्यश्ञासनके कार्य करनेवाला नरेश राष्ट्रपतिकी हैतियतसे पद।धिकारी 
चुना जाता है। उसी प्रकार मुधश्टियोधी मह|बाहु बीर तथा अच्छे घोड़े समीप रखनेवाल्य बींर भी राष्टसें जन्म छे ले ता है । 








टिप्पणी- [२९३ ] ( ५ ) बत 5 शपथ, वचन, निश्चय, कृत्य, बोजना। धुनि-व्रत « शब्रुदर को दिलाने का 
प्रत जिसने छिया हो । (२ ) दाति-वारः- (दाति:> देन, वारःः> बढ़ा प्रमाण, समूह ) बडे पैमाने पर दान 
देगेवाला| ( दा अवखण्डने ) | दाति, ] वध करके [ वार ] जिवारक, बाघुछो हटानेवाडा । | २९४ ] (१) उद-वाह८ 
जर दोनेवाका, मेघ, पानी पहुँचानेबाला। [२९५ ] (१) इये प्रेरक, स्त्रामी, चपछ, शक्तिमान; ( शत्रुओंका ) 
विवाश करनेहारा । ( २) राजान इये > तेजस्व्री राजा को ( श्रभुको )। (३ ) विभ्व-तप्ठ८ (विभ्व 5 कुशल 
कारीगर, -ब्यापक ) (त४)- (तक्ष्‌ तमूकरणे- बनाना, ) कुशलतापूर्वक काय करनेहारा । (विश्व: ) चतुर तथा 
: विष्णात शिक्षकों हारा सिसाकर ( 8४; ) तेयार किया डुआ। 


शहद, 


(२९६) अरा:5ईव । इत्‌ । अचेरमाः । अरहाड्इब । प्र5प्र । जायन्ते । अर्कवा । महंःडमि । 
पुश्लें: । पूत्रा। | उपडमासः । रमिंठ्ठा: । स्वर्या । मृत्या । परुत: । सम्‌ । मिमिश्चः ॥५॥ 
(२९७) यत्‌ । प्र । अयासिष्ट । परपतीभिः । अश्ैं)।। वीछूपवि5मिं। । मरुतः । रथेमिः । 
क्षोदन्ते | आप; । रिणते | वनानि । अब । उस््रियः | वषभः । ऋन्‍दत । थोः ॥६॥ 
(२९८) प्रधिष्ट | यामन्‌ | प्थिवी | चित्‌ । एपामू । भतोंड्इव | गर्भम। स्वम्‌। इत्‌। शव! | पे । 
वातान्‌ | हि । अश्वान्‌ | धरे । आश्ययज्ञे । वर्षम्‌। स्वेदम । चक्रिरे । रुद्रियांस। ॥७॥ 


अन्वयः-- २९९६ अराःशइव इत्‌ अ-चरमाः अहाइव महोभिः अ-कवाः प्र प्र जायन्ते, उप मासः रमिष्ठाः 
पृश्षेः पुआाः खया मत्या से मिमिक्षु!। २९७ ( हे ) मरुतः ! यत्‌ पृषतीमिः अश्वैः वीछु-पाविभिः रथेमि 
ध्र अयासिष्ठ आपः क्षोदन्ते बनानि रिणते, उख्रियः घृषभः योः अब कन्दतु+ २९८ एपां यामन्‌ पृथिवी 
चित्‌ प्रथिष्ट, भर्ताइव गर्भ स्वं इत्‌ शवः घुः, हि वातान्‌ अश्वान्‌ घरि आयुयुज्ने रुद्रियासः स्वेदं वर्ष चाफिरे | 
अथे-- १९६ ( अरा/इव इत्‌ ) पहिये के आरों के समानही ( अ-चरमाः) सभी समान दीख पडनेवाले 
तथा ( अहाइव ) दिवसतुल्य ( महोप्रिः) बड़े भारी तेजसे यक्त होकर ( अ-कवाः) अवर्णनीय ठददरनवाले 
थे वीर (प्र प्र जायन्ते) प्रकट होत हैं। (उप मासः) छगभग समान कदके (रप्िषप्ठाः) अतिवेगवान ये 
पृश्नेः पुत्राः ) माठभूमि के खुपुत्र ( मरुतः ) वीर मरुत्‌ ( स्वया मत्या ) अपने मनसे ही (सं मिमिक्षुः ) 
खब कोई मिलकर एकतापूर्वक विशेष कार्य का खज़न करते हैं । 

२९७ है (मरुतः !) वीर मरुतो ! (यत्त्‌ ) जब ( पृषतीभिः अश्वेः ) धब्बेबाले घोड़े जोते हुए ( बीछ 
पविभिः ) दृढ तथा सामथ्यचान पहियाँसे य॒क्त ( र्थेमिः ) रथोंसे तुम (प अयासखिष्ठट) जाने छगते हो तब 
(आप क्षोदन्ते) सभी जलप्रवाह क्षब्ध हो उठते हैं, (वनानि रिणते) वनोंका नाश होता है, तथा (उस्तियः 
वृषभः ) प्रकाशयुक्त वर्षा करनेहारा, ( य्योः) आकाश तक ( अब फ़न्‍्दतु ) भीषण शब्द ले गूंज उठता है । 

२९८ (एषां यामन्‌ ) इन धीरों के आक्रमण से ( पृथिवी चित्‌ ) भूमितक ( प्रथिष्ट) विख्यात हो 
चुकी है। ( भर्ता धव ) पति जैसे पत्नी म॑ ( गर्भ ) गर्भ की स्थापना करता है, वेसे ही इन्होंने ( स्व इत्‌ ) 
अपनाही ( शवः घुः ) बल अपने राष्ट्र में प्रस्थापित किया (दि) ओर ( वातान्‌ अश्वान्‌ ) वेगवान्‌ घोडों को 
( चघुरि आ युयुज्जे ) रथ के अगले भाग में जोत विया और ( रुद्रियासः) उन वीरोने ( स्वेदं चर्ष चकिरे ) 
अपने पसीने की मानों वर्षासी की, पराक्रम की पराकाष्ठा कर दिखायी। 

भावाथ- २९६ ये सभी वीर तुक््यरूप दीख पढ़ते हैं और समान ढंगके तेजस्वी हैं। वे क्पना करतंब्य वेगसे पूर्ण 
कर देते हैं ओर अपनी मातृभूमिकी सेवामें मिछजुछकर अधिषम भावसे विविष्ट कार्यकों संपन्न कर देते हैं। १९७ 
जब मरुत्‌ शब्रुदक पर हमछे चढ़ाने छगते हैं, याने वायु बहने ऊगती है, उस समय जलप्रवाह बोंखछा उठते हैं, वन के ' 
बेढ हूट गिरने छगते हैं क्षोर ज्राकाश के वर्षा करनेद्वारे मेष भी गरजने छगते हैं। २९८ इन वीरों के इम्रुदर पर 
होनेवाले भााक्रमणों के फछस्वरूप मातृभूमि विश्यात हुई | हन्होंने अपना बल राष्ट्र में प्रस्थापित किया और घोड़ों से 
रथ संयुक्त करके जब ये चढाई करने छगे, तब ( इस युद्ध में ) पसीने से तर होने तक वीरतापूर्ण कार्य करते रदे | 





टिप्पणी- [ २९६ | (१ ) चरम - अंतिम, निम्न श्रेणीका (छोटासा, अढ्प प्रमाण का ) | अ-चरम 5 बडा, तुश्य, 
निम्न क्षेणीका नहीं । ( २) अ-कवाः ( कव्‌ > वर्णन करता )> कअवर्णनीय जदुट्ट, अकुत्सित | (३ ) सं-मिह < खे- 
मिक्ष न मिलावट करना ((0 फंड छां६॥), निर्माण करना (९॥१०७ छ८७, $0 फ़ाटएआ८, ६0 पाए8॥ ) बयार, 
करना, सुसज्ज बनाना । उपमासः रमिष्ठाः पूश्लेः पुञ्राः स्वया मत्या सं/मिमिक्षुः 5 ये माहभूमि के सुधृष्त वीर 
समानतापूर्ण बतांव करते हैं भ्रविषम दशामें रहते हैं ओर अपने कतंध्यकों ऐक्यसे निभाते हैं | देखो मंत्र ३०७५ ४५३६ - 
जिनमें साम्यभाषका बर्णण किया है। [२९५७ ] (३) इल्लियःल्गौविषधक, देढके भारेमें, देछ, सकादा, दूध, बछ़ढा। 


११७ 


(२९९) हये । नरं। । मरुतः । मुझ्त | नः। तुर्विषमघासः । अमृता। । ऋतंञज्ञा) । 
सत्यंडश्भ॒तः । कवेयः । युवानः । बुहंत्‌डगिरयः । बृहत्‌ । उश्च्माणाः ॥<४॥ 
( ऋ० ५|५९१-८ ) 
(३००) प्र । व॒ः । स्पट्‌ । अकन्‌ । सुविताय । दावनें। अचचे | दिवे।प्र। पृथिव्ये। ऋतम्‌ । भरे । 
उधन्तें। अश्वांन्‌। तरुपन्ते | आ। रजः। अलु। स्वम। भाजुम। श्रथयन्ते। अणेवेः ॥ १॥ 
(३०१) अमांतू। एपाम्‌। भियसा । भूमि! । एजति। नोः। न | पर्णा | क्षरति । व्याथें!। यती। 
द्रेइद्शः । ये । चितर्यन्ते | एमंडमिः। अन्तः । महे । विद । येतिरे | नर! ॥२॥ 


अन्ययः-- २९९ | ऋ० ५५७८; २९१ देखिए ।] २०० वः सुविताय दावने स्पद्‌ प्र अकऋन, दिवे 
अर्च, पृथिव्ये ऋते प्र भरे, अश्वान्‌ उक्षन्ते, रजः आ तरुषन्ते, स्व॑ भाुं अर्णवैः अनु भ्रथयन्ते। २०१ 
एपां अमात्‌ भियसा भूमिः एजति, पूर्णो यती व्यथिः नो न, क्षरति, दूरे-दशः ये एमामिः चितयन्ते 
( ते ) नरः विदथे अन्तः मह येतिरे । 

अर्थ- १९९ [ ऋ० ५५५७८; २९१ देखिए | ] 

३०० ( वः खुबिताय ) तुम्हारा अच्छा कल्याण हो तथा (दावने) अच्छा दान दिथा जा सके, इस- 
लिए ( स्पट ) याज़क इस कर्म का (प्र अक्रन्‌ ) उपक्रम या प्ररंभ कर रहा है; तूमी (दिवेअचे ) 
प्रकाशक देव को, घुलोककी पूजा कर और में भी ( पृथिव्ये ) माठ्भूमि के लिए ( ऋत॑ प्र भरे ) स्तोत्र का 
गायन करता हैँ वे चीर ( अश्वान्‌ उक्षस्ते ) अपने घोड़ों को बलवान बनाते हैं तथा (रजः आ तरुषन्ते) 
अन्तरिक्षसे भी परे चले जाते हैं और ( स्घ॑ भानुं) अपने तेजको ( अणव्रे) समुद्रों से-सप्ुद्रपयेटनोंद्वारा- 
समुद्र से भी ( अनु भ्रथयन्ते ) फैला देते हूँ । 

३०१ ( एवां ) इनके! ( अमाल्‌ मियसा ) बलके डरसे ( भूमिः एजति ) पृथ्वी कॉप उठती है 
और ( पूर्णा ) वस्तुओं ले भरी होने के कारण ( यती ) जाते समय (व्यथिः नौ: न ) पीडित होनेघाली 
नौका के समान यह ( क्षरति ) आन्दोलित, स्पन्दित हो उठती है। ( दुरे-दशः ) दूरले दिखाई देनेवाले, 
(ये) जो ( एममिः ) वेगयुक्त गतियों से (चितयन्ते) पहचाने जाते दें, वे (नरः) नेता वीर ( विद्थे 
अन्तः ) युद्ध मे रहकर ( मद्दे ) बडप्पन पाने के लिए ( येतिरे ) प्रयत्न करते हैं । 

भावाथे- [ २९७९ ऋऋ० ५५७८; २९१ देखिए |] २०० सबका भक्ता हो और सबको सहायता पहुँचे, इस हेतु से 
याजक हस यज्ञका प्रारम्भ करता है | प्रकाशके देवताकी पूजा करो और मातुभूमिके सूक्तोंका गायन करो। वीर अपने घोड़ों 
को किसी सी भूभाग पर चढाई करनेके लिये सज्ज दशामें रखते हैं जोर (विमान पर चढकर) अन्तरिक्षमें संचार करते हैं, 
(तथा नौका एवं जहाजों परसे समुद्दयात्रा करके सुदूरवर्ती देशोंमें अपना तेज फैला देते हैं) ३०१ इन वीरोंग्रें भारी बछ 
विधमान है, इस कारणसे भूमंडल परके देश मारे डरके कौपने लगते हैं। ऊदी हुई परिषुणे नौका जिस तरह पवनके कारण 
हिलनेडोलने छगी, तो तनिकु भय प्रत्तीत होने ऊगता है, ठीक उसी प्रकार सभी छोग इनकी ज्ञीघ्रगामिता के परिणाम- 
ह्वरूप कुछ अंश सें भयभीत हो जाते हैं । चूँकि इनका दावा विद्युतुगति से डुआ करता है, अतः इन बीरों को सभी 
पहचानते हैं। जब ये रणक्षेत्र सें शब्रुदछ से जूझते हैँ, तब इनके मनमें एक ही विचार तथा रुयाछ जागृत रहता है कि, 
यथासंभव बढड़प्पन प्राप्त करन। ही चाहिए 


टिप्पणी- [ २९९. [ ऋ" जेष०।८६३ २९१ देखिए। ] [३०० ] (१) तरुष: ८ जीतनेवाला, तरुष्याति ८ चढाई 
करना, तरुस्‌ 5 लडाई, श्रेइरव, हमछा करना । (२) रुपट (स्पश)- स्प्रशा, होता, याजक, निरीक्षक । स्थे भानुं अणेयेः 
अन॒ अ्रथयन्ते > जपना तेज समुह्रोंके परे के जाकर फैला देते हैं। [२०१] (१) दूरे-दशःा ७ दूरसे दोख 
प्रदनेवाफे, दूरदर्शिता से कार्य करनेबाे, दूरदक्षी .] 





११८ 


(३०२) गर्वामडइव । श्रियसे । सुझ्म। उतवतमम। हर्य: | न। चहु! | रज॑सः । विष्समैने । 
अत्या।हव । स॒ड्म्व:। चार॑वः । स्थत ।  मयो5हव । श्रिय्से । चेतथ । नर! ॥३॥ 
(३०३) कः | व । महान्तें । महताम । उत्‌ । अक्वत्‌। के | काव्यां। मरुतः। के । है। पौंस्या । 
यूयमू | ह। भूमिम्‌ । किरिण॑मू। न | रेमथ। प्र । यत्‌। मरध्वे । सुविताय। दावने ॥४॥ 





अन्वय/-- २०२ ( हे ) नरः ! गवांइव उत्तम पाहइँ सक्ियसे, रज्सः विसजैेने, सूर्यः न, चक्षः अत्याःइव 
सु-भवः चारवः स्थनः मर्या-इव, अ्रियसे चेतथ | 
३०३ है ) मरुतः | महतां वः महान्ति कः उत्‌ अज्षवत्‌ , कः काव्या, कः है पॉस्‍्या, यत्‌ 
सुविताय दावने प्र भरध्वे यूयं ह, किरण न, भरामि रेजथ। 


अ्थ- २०२ है ( नरः ! ) नेता वीरो ! ( गवांइब उत्तम शह्ज ) गौओं के अच्छे सींग के तल्य ( श्रियसे ) 
शोभा के लिए तुम सुन्दर शिरोचेश्न धारण करते हो, तथा ( रजलः बिसज॑ने ) अंधेरा दूर हटाने फे 
लिए (सूर्यः न चक्षुः ) सूर्ये की नाई तुम लोगों के सेत्र बनते हो । ( अत्याःइव ) तुम शीघ्रगामी घोडों के 
समान स्वयमेव ( सु -भ्वः ) उत्तम बने हुए एवं ( चारवः ) दर्शनीय ( स्थन ) हो ओर ( मर्या/इव ) मत्यों 
के समान ( प्रियसे चेतथ ) ऐश्वयेप्राप्त के लिए तुम सचेष्ट वने रहते हो। 


३०३ हे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( महतां वः ) तुम जैसे महान सैनिकों की ( महान्ति ) मदानता 
या बडप्पन की ( कः उत्‌ अक्षयत्‌ ) भला कोन बराबरी करता है? (कः काव्या ?) कौन भला तुम्हारे 
काव्य रचने की स्फूर्ति पाता है? (कः ह पौंस्या ) किसे भला तुम्हारे तल्य सामथ्य प्राप्त हुए ? ( यत्‌ ) 
जब (सुविताय दावने) अत्यन्त डच्च कोटिके दान देनेके लिए तुम (प्र भरध्वे ) पर्याप्त धन पाते हो, तब 
(यूयें ह) तुम सचमुच ( किरणं न) एकाघ धूलिकणके समान ( भूर्मि रेजथ ) प्ृथ्वीको भी हिलः देते हो। 


भावार्थ- ३०२१ ये बीर शोभा के छिए माथों पर शिरोवेश्न धर देते हैं । जैसे सूर्य अँधेरे को हटाता है, +से ही ये 
बीर जनता की उदासीनता को दूर भगा देते हैं भोर ड़से उसंग एवं होसले से भर देते हैं । घुडदौंड के किए तेयार, 
किय्रे हुए घोडे जैले सुन्दर प्रतीत होते हैं, वेसे ही ये मनोहर स्वरूपवाले होते हैं और हमेशा अपनी श्रगति तथा बैभव- 
झालिता करने के छिए प्रयस्‍्न करते रहते हैं | 


३०३ इस अवनीतल पर भला ऐसा कौन है, जो इन वीरॉंके समकक्ष बन सके? इनके अतिरिक्त क्‍या कोई 
ऐसा है, जिलके विषषसें तीररसपूर्ण काब्योंका सुन कोई करे! इनमें जो वीरता है, जो पुरुषाथ है, भछा वह किसी दूमरेसें 
पाये भी जाते हैं ! जिस समय ये भूरि सूरि दान देनेके लिए प्रचुर धन बटोरनेकी चेष्टामें संलभ्न रहते हैं, भथात्‌ भीषुण 
एवं लोमहपषण युद्ध छेड देते हैं, तब समूची पृथ्वी त्रिचछित द्वो उठती है, सारा भू-मंडछ द्पंदित हो जाता है | 


टिप्पणी- [ २०१ ] (१) रजस्‌ » घूलि, पराग, किरण, अँधेरा, मानसिक अज्ञान, अन्तरिक्ष, मेघ | (२) मर्यः - 
मस्ये, मानव, युवक, दूल्हा ( 570७ )। पर्याः इव सियसे चेतथ # दुल्दे के समान झोभा के किए मुम 
प्रयत्न करते हो | 


[३०३ ] (१) किरण 5 किरण, घूलिकण, क्विरणपथ में दीख पढ़नेवाछा कण । 
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(३०४) अश््वा;5इव। इत्‌। अहपासः | सउब॑न्धवः। शरांः5डव। प्रध्युधः। प्र। उत। ययधः। 
मयों/5इथं । स्व: | वबध! नर! । स्येख | चश्षः । प्र । मिनानति। वश्टिषमिं! ॥५॥ 
(३०५) ते । अज्येष्ठा । अकनिष्ठासः । उत्‌डमि्दः । 
अभध्यमासः । महसा । वि । व॒वृधुः । 
सुषजातास; । जनुपां | पाश्चिड्मातर। । 
दिव। | मयों: । आ । न। । अच्छे । जिगातन ॥६॥ 





अम्वयः-- ३०४ अभ्वा:इव इत्‌ अरुषासः स-बन्धवः उत शूरा.इव प्-युधः प्र युयुधुु, नरः मयोःदरव 
सु-वृधः ववुधः, वृष्टिभिः सूर्यस्य चक्षुः प्र मिनन्ति । 
३०५ ते अ-ज्येष्ठा: अ-कनिष्ठासः अ-मध्यमासः उत-भिदः महला वि ववृधु।, जज्पा सु- 
जातासः पृश्चि-मातरः दिवः मर्या: नः अच्छ आ जिगातन । 


अर्थ- २०४ वे वीर ( अश्वाःइब इत्‌ ) घोडोंके समान ही (अरुपासः) तनिक लाल वर्णके हैं (स-बन्धवः) 
पक दूसरे से भाईचारे का बर्ताव रखनेवाले हैं (उत) और उसी प्रकार ( श्राःइव ) भूरों के समान 
(प्र-युधः ) अच्छे योद्धा हैं, इसलिए वे ( पर युयुधुः ) भली भाँति लड़ते हैं। ( नरः ) वे नेता वीर (मर्याई- 
इव ) मानवोंके समान (सु-बुधः ) अच्छी तरह वढनेवाले हैं, अतएव ( वबूधुः) यथष्ट बढते हैं। वे अपनी 
( वुष्टिमिः ) वर्षाओं से ( सू्येस्य चक्षु) ) सूर्य के तेज को भी (घ मिनल्ति ) घटा देते हैँ । 


३०५ ( ते) उनमें कोई ( अ-ज्येष्ठाः ) श्रेष्ठ नहीं, कोई (अ-कनिष्ठासः ) कनिष्ठ भी नहीं और 
कोई ( अ- मध्यमासः ) मेँझली श्रेणीका भी नहीं, वे सभी समान हैं, [साम्यताद को कार्यरूप में परिणत 
करनेवाले हैं। ] वे (उत-भिदः) उदन्नति के लिए शत्रका भेदन कर ऊपर उठनेवाले हैं, अतएुव 
वे अपने ( महसा! तेजसे . वि वधुः | विशेष ढंगस वुद्धियत होते हैं। वे (जज्ुषा) जन्म से (सु-जातास३) 
प्रतिष्ठित परिवार में उत्पन्न अर्थात्‌ कलीन तथा (प्राज्न-मातरः ) भूमि को माता माननवाले, (द्वः ) 
स्वर्गीय ५ मयाः ) मानव ही हैं। वे ( नः अच्छ ) हमायी ओर ( आ जिगातन ) आ जायें। 


भावाथ- ३०४ ये वीर तेजस्वी हैं, तथ। पयोघप्त श्रात॒भाव भी इनमें विद्यमान है। अच्छे, कुशल सनिक होते हुए वे 
भर्ती भाँति ऊडकर युद्धों में विजयी बनते हैं । ने पूर्णरूप से बढते हुए अपने तेज से सूर्य को भी मानों परास्तसा कर 
देते हैं । 

३०५ इन बीरों में कोई भी ऊँचा, सें्षका या नीचा नहीं है ,इस तरह का भेदभाव नहीं के बराबर है! 
क्योंकि वे सभी समान हैं भर उन्नति के लिए मिलजुलकर प्रयत्न करते हैं। सभी कुलीन हैं और भूमि को मातृबत्त्‌ 
आदरभरी निगाह से देखते हैं | वे मानों स्वर्ग से भूमि पर उतरनेवाल्त मानव दी हैं । हमारी छाछसा है कि वे हमारे 
मध्य आकर निवास कर ले | 





टिप्पणी- [ २०७ ] (+ ! चश्लुः ८ भाँख, दृष्टि, तेत । (२) मी ८ ( गतो हिंसायां च ) वध करना, कष्ट पहुँ- 
साना, कम करना, बदुकना, नष्ट होना, भमटकना । 
(३०५ ] (१) डत्‌-भिद्‌ <- ( उद ) ऊपर उठने के छिए (सिद्‌ ) शत्रु का भेदन करनेवाले; शत्रु कै 
मोर्चे को तोड़कर बाहर आनेवाले, ऊपर उठनेवाले | 


११५ 


(३०६) व्यः । न। ये । श्रेणी: । पृष्ुड। ओज॑सा । अर्न्तानू | दिव:। बुहत। । साजुन! । परिं। 
अश्वांसः । एपामू। उमये । यथा | विहु:। प्र।पर्वेतस्य। नअनून्‌। अचच्यबुः ॥७॥ 
(३०७) मिर्मातु। दो; । आदितिः । बीतयें | नुः । सम्‌ । दानुंअचित्रा; । उपसं:। यतन्ताम। 
आ | अचुच्यव॒ः । दिव्यम्‌ । कोशम्‌ । एते । कऋषे । रुद्रस्य । मरुत) । गणाना।॥८ 
(ऋ० ५॥६१॥१-४; ११-१६ ) 
(३०८) के । स्थ । नर। । श्रेष्ठंतमा! । ये । एकः5एकः । आउयय । 
प्रमर्स्या; । प्राउवत॑; ॥१॥ 


अन्वयः-- ३०६ ये वयः न, श्रेणीः ओजसा दिवः अन्तान्‌ बुहतः सासुनः परे पप्तु+, यथा उभये विदुः 
एपां अश्वासः पर्वेतस्य नभनून्‌ भ्र अचुच्यवुः | 
३०७ दो: अद्तिः नः वीतये मिमातु, दानु-चित्राः उधसः से यतन्तां, (है) ऋषे ! गुणानाः 
पते रुद्वस्य मरुतः दिव्य कोश आ अचच्यबुः । 
३०८ ( है ) भ्रेष्ठ-तमाः नरः ! के स्थ ? ये एकः- एकः परमस्याः परायतः आयय । 
अथ-- २०६ (ये) जो वीर ( बयः न ) पंछियों की तरह ( श्रेणी: ) पंक्तिरूपमें'समूह में (ओजसा ) 
वेगसे ( द्व: अन्‍्तान्‌ ) आकाश के दूसरे छोरतक तथा ( बृद्दतः ) बड़े बडे ( साहुनः ) पर्वतों के शिखर 
पर भी (परि पप्तु.) चारों ओरसे पहुँचते हैं | (यथा) जैसे एक दूसरेका बल (डभ्ये विदुः) परस्पर जान 
लेते हैं, वैसे ही ये कम करते हैं। ( एवां अभ्यास!) इनके घोड़े (पष्तस्य नभनून') पहाड़ के ठुकड़े करके 
( भ्र अचुच्यवुः) नीच गिरा देते हैं । 

३०७ (द्यो: ) चुलोक तथा ( अदितिः) भूमि ( नः बीतये ) हमारे खुखसमाधानके लिप (मिमातु) 
तैयारी कर लें, ( दानु-चित्राः ) दानद्वारा आश्चर्यचकित कर डालतेवाले ( उषसः) उषःकाल हमारे लिए 
(सं यतन्तां) भली भाँति प्रयत्न करं। हे (ऋषे!) ऋषिवर! (यगृणानाः ) प्रशंसित हुए (पते ) ये 
( रुद्रस्प मरुतः ) वीरभद्र के वीर मरुत्‌ ( दिव्यं कोश ) दिव्य कोश या साण्डार को (आ अचुच्यवुः ) ' 
सभी ओर से उण्डेल देते है । 

३०८ है ( श्रेष्ट-तमाः नरः ! ) सति उच्च कोटि के तथा नेता के पदूपर अधिष्ठित वीरो ! तुम (के 
स्थ ) कौन हो ! (ये ) जो तुम ( एकः-एकः ) अकेले अकेले ( परमस्याः परावतः ) अति खझुद्दूर देश से 
यहाँ पर ( आयय ) आते दो । 

भावाथे- ३०६ ये वीर पंक्ति में रहकर समान रूप से पग उठाते एबं धरते हुए चलने छंगते हैं और इनकी वेग- 
वान गति के कारण दर्शक यों समझने ऊगता है कि, मानों ये भाकाश के अंतिम छोर तक इसी माँति जाते रहेंगे। 
पर्व॑तश्रेणियों पर भी ठीक इसी प्रकार ये चढ़ जाते हैं । एक दूसरे की शक्ति से परिचित बीर जैसे छडते हों, वेसे ही ये 
जूझते हैं ओर इनके घोड़े पद्दाढों तक को चकनाचुर कर आगे निकछ जाते हैं। २०७ धुछोक तथा भूछोक हमारे सुख 
को बढावें। उषःकाल का प्रारम्भ होते ही देन देने का प्रारम्स हो जाय । ये सराहनीय बोर विजन पाकर धनका 
बृहदाकार खजाना ले भाय और उस द्वविणभाण्दार को हमारे सामने हण्डेल दें । ३०८ अत्यन्त सुदूरवर्ती प्रदेशमें से 
बिना थकावट के जानेवाले वीर मला तुम कौन हो * 





टिप्पणी- [ ३५६ ] (१) नभल्लु 5 ( नभ्‌ + कष्ट देना, तोंडमरोढ़ देना ) क्षति पहुंचानेवाका, नदी, हृराफूटा 
विभाग । [२०७ ] (१) व्व्य £ ध्वर्गीय, आश्रयेकारक | (२) उयु ८ ( गतो) बदोरना, गिर जाना। (३ ) 
मा ( माने ) ८ सापता, समान्रा, तेयार करता, बाँधना, दृशौना । ( $ ) बीतिः 5 जाना, उत्पन्न करमा, उत्पत्ति, 
उपभोग, खाना, तेज । 


१११ 


(३०९) के । व; । अथां; । के | अभीशंव!। क॒थम्‌ | श्ेक | कथा । यय | 
पष्ठे । सर्द! । नसो! । यमः ॥२॥ 
(३१०) जुघनें | चोदं! एपाम। वि। सकक्‍यानें | नर! । यमः 
पत्र5कथे | न । जनंय! ॥३॥ 
(३११) परा | बीरास। | इतन । मर्योौसः । भरद्व॑ंईजानयः | 
अग्निउ्तप। । यथा | असंथ ॥४॥ । 
“ अन्वय/- ३०९ बः अभ्वाः क्व ? अभीदावः क्‍्य ? कर्थ शेक ? कथा यय ? पृष्ठे सदः नसोः यमः। 


३१० एपां ज़धने चोदः, पुत्र-कृथे जनयः न नरः सक्‍थानि वि यमुः । 
३१९१ है वीरासः मरयासः भद्द-जानयः अप्लि-तपः |! यथा असथ परा इतन | 


अर्थ- २०९ ( वः अभ्वाः क्‍्व ? ) तुम्हारे घोड़े किधर हैं? ( अभीशवः कवय ? ) उनके लगाम कहां हैं 
( कर्थ शेक ? ) किसके आधार से या *से तुम सामथ्यवान हुए हो ! और तम ( कथा यय ? ) भला कैसे 
जाते हो! ? उनकी (पृष्ठे सदः) पीठपर की काठी. जीन (पर्याण] एवं ( नसोः यमः ) नधुनभ॑ डाली जानवाली 
रस्सी कहाँ धर दिये हैं ! 

३१० जब (एपां ) इन घोडों की ( जघने ) जाँघों पर (चोद) चाचुक लगता है, तब (पुत्र-कृथे ) 
पुत्रप्रसति के समय ( जनयः न ) स्त्रियाँ जैस गादोंकी तानती हैं, वेसे दी वे (नरः) नेता वीर सकक्‍धानि) 
उन घोड़ों की जाँघों का ( कि यमुः ) विशेष ढंगसे नियमन करते हैं । 

शेश्श्ह्े ( कप वीर, ( मर्यासः ) जनता के द्वितकता, ( भद्र-जानयः ) उत्तम जन्म पाये 
बुए और ( अध्वि-तपः) ) अ 
इधर आओ 


तुल्य तेजस्वी वीरो | (यथा असथ ) जैसे तुम अब हो, बसे दा (परा इतन ) 


भावार्थ- ३०९ इन वीरों के घोडे लगाम, पर्याण, अन्य वस्तुएँ कहों हैं ओर केसी हैं ? 
३१० घुडसवार होने पर ये वीर जब अश्वजंघापर कोडे छगाना झुरु करते हैं, तब वे घोढे अपनी जंघाणोंकों” 
विस्तृत करने छगते हैं, पर ये वीर सैनिक उन्हें नियमित करते अर्थात्‌ रोक देते हैं। (अपनी जंघाओंसे घोड़ों को हद घरते 
हैं, हिछने नहीं देते हैं। ) 


३११ वीर इमारे निकट आ जायें। 








टिप्पणी- [ २०९ ] (५) सदस्‌ ८ घर; आसन, बेठ जाने का साधन, जीन ॥ “ नखोः यमः १ क्‍या 
घोडों के नथुनों में रस्सी ढाछते थे? भाजकर घोड़े के मुँह में छौहमय शछाका डाऊ कर उसे लगाम छगा देते हैं। 
इस मंत्र में ' अश्वाः ? पद पाया जाता है ओर अन्त में (नखोः यमः) “ नथुनेमें रस्सी ! रखने का निर्देश है। बह प्रयोग 
विचार करनेयोग्य है । 
[२१० ] (१ ) नरः सक्‍थानि वि यपुः ऋ वीर घोड़े पर अचछ, भटक, भड़िग हो बैठे, ताकि वह 
धोडे पर से न गिर जाय | 


मर्य (हिं० ) १६ 


*. हरे 


(३१२) ये । ईम्‌। वहन्ते | आश्ुड्में। । पिब॑न्तः । मदिरिम । मधु। 
अत्र । श्रवोसि | दुधिरि ॥११॥ 

(३१३) येपाम । श्रिया । आधिं | रोदंसी इतिं। वि5श्रार्जन्ते | रथेंपु ॥ आ। 
दिवि । रुकम)5ईवं | उपरिं ॥१२॥ 

(३१४) युवां । सः । मारुंतः | गणः ।  लेष5रंथः । अनेंधः ! 
वुभमूध्यावां । अगप्रविउस्कुतः ॥१३॥ 





अम्वयः-- ३१४ ये मदिर मधु पिबन्‍्तः आशुभिः ईं बहन्ते अब श्रवांसि दधिरे। 
३१३ येषां श्रिया रोदसी आधे, उपरि दिवि रुफ्मःइव, रथेषु आ विश्वाजन्ते । 
३१४ सः मारुतः गणः युवा त्वेष-रथः अ-नेद्यः शुभ- यावा अ-प्रति-स्कुतः । 
अ्थ- ३१२ (ये )जो( मदिरं मधु) मिठासभरा खोमरस ( पिब्रन्तः) पीनेवाले वीर (आशुभिः ) 
बेगवान घेडों के साथ ( ई वहन्ते ) शाप्र चले जाते हैं, वे ( अच् ) यहाँ पर ( भ्रवांसि द्धिरे ) बहुतसा 
श्रन दे देते हैं । 

३१३ (येपां थ्रिया ) जिन की शोभसे ( रोद्सी ) गुलोक तथा भूलोक ( अधि ) अधिष्ठित 
-सुशोभित-हुए हैँ, वे बीर (उपार दिवि ) ऊपर आकाश में ( रुक्मःहव ) प्रकाशमान सूर्य के तुस्य ( रथेषु 
आ विश्वाजन्ते / रथों में यातमान होते हैं । 

३१४ ( सः ) वह ( मारुतः गणः ) चीर मरुतों का संघ (युवा ) तरुण, ( त्वेष-रथः ) तेजस्वी 
रथ में बैठनेवाला, (अ-नेदः ) अनिदनीय, ( शुभं-यात्रा ) शुभ काये के लिए ही हलचले करनेवाला और 
(अ-प्रति-स्कुतः ) अपराजित- सदैव विज्ञयो है ! 


भावाथै- ३१२ जच्छे अज्नरपान का सेवन करना चाहिए और वेगवान वाहनों द्वारा शन्रुसेनापर आक्रमण करना 
उचित है, क्योंकि ऐसा करनेसे उच्च कोटि का घन मिछता है। 
| ३१३ रथों में बेठकर घीर सेनिक जब कार्य करने छगते हैं, तब थे भ्रतीव सुहाने छगते हैं । 
३१४ चीरों का समुदाय सत्कम करनेमें निरत, निष्पाप, हमेशा विजयी तथा नधधुवकवत्‌ उमेग एव उत्साह 
से परिपूर्ण रह्दता है| 





टिप्पणी- [२१२ | (१) श्रवस्‌ 5 सुनना, कीति, धन, मंत्र, प्रशंलनीय कृत्य । यहाँ पर “ श्रवांसि ? बहुबच- 
नान्‍्त पद है, इसलिए “ यश्ञ ? अर्थ छेने की अपेक्षा * घन ? अर्थ करना, ठीक प्रतीत होता है. क्योंकि यज्ञ का अनेक 
होनेका संभव नहीं, लेकिन घन जिविध प्रकार के हुआ करते हैं, अतः बहुवचनी प्रयोग किये जानेपर 'श्रवांसि! का अरे 
घनसमूह करनाही ठीक है । 
[३१३ ] रुफसः ८ सुवर्णका टुकडा, मुहर, प्रकाशसान । दिवि रुक॒मः -- आकाश में प्रकाशमान (सूबे।) 
[२११४ ] स्कु 5 कदना, उठा छेना, व्याप्त होंता । प्रतिष्कु ८ ढकना (पराशृत करना) अ-प्रतिष्कुत: ८ 
बिजयो, जो कभी न हारा हुआ हो । ५ 


११३ 
(३१५) कः । वेद । नूनम्‌ | एपाम। यत्र | मदन्ति । धूर्तयः | 
ऋत5जांता: । अरेपसः ॥१४॥ 
(३१६) यूयम्‌ । मर्तेम्‌ । विपन्यवः । प्रइनेतारं! | इत्था । धिया । 
श्रोतारः । याम॑5हृतिषु ॥१५॥ 
(३१७) ते । नः । वर्ननि । काम्यां । प्रुड्चन्द्रा: | रिशादसः । 
आ | यत्वियासः । वदत्तन ॥१६॥ 





अन्वयः-- २१५ घूतयः ऋत-जाताः अ- रेपंसः यत्र मदन्ति एपां कः नूने वेद ? 
३१६ ( हे ) वि-पन्‍्यवः ! यूये इत्था मरते प्र-नेतारः याम-हातिषु घिया श्रोतारः ; 
३१७ पुरु-चन्द्राः रिश-अद्सः यशियासः ते नः काम्या वसूनि आ ववृत्तन । 


अथे- ३१५ ( धूतयः ) धात्रुओं को हिलानिवाले, ( ऋत-जाताः ) सत्य के लिए जन्मे हुए और (अ- 
रेपस: ) निष्पाप ये वीर ( यत्र मद्न्ति ) जहाँ आनन्द का उपभोग लेते है, चह ( एपां ) इनका ठौर ( कः 
नूने वेद ) सचमुच कौन भला जानता हैं ! 


३१६ है ( वि-पन्यवः! ) प्रशसर्नाय वीरो ! ( यूयं ) तुम ( इत्था ) इस प्रकारसे ( मर्ते प्रनेतारः) 
मानयों को उत्कृष्ट प्रेरणा देनिवाले हो और ( याम-हतिषु ' शज्ुदुछ पर चढाई करते समय पुकारने पर 
तुम ( थिया ) मनःपूवेक बड़ी लूगनसे उस प्रार्थना को ( श्रोतारः ) खुन लेते हो । 


३१७ है ( पुरु-चन्द्राः ) अत्यन्त आह्वाददायक, (रिश-अद्सः ) शबत्र॒ुदल के विनाशकर्ता 
( यक्षियासः | ) तथा पूज्य वीरो ! ( ते ) ऐसे प्रासिद्ध तुम ( नः काम्या ) हमारे अभ्ीए ( चसूनि ) धन 
हमे ( आ वबसन ) वापिस छोटा दो । 


भाषाथै- ३९५ कौनसा स्थान बीरों को भानशद देता है ! 


३१५ शप्रु पर चढाई करते बक्त मदृदके लिए बुछाया जाय, तो थे वीर सैनिक तुरन्त उस आर्थना पर ध्यान 
देते हैं, सहायाथों की पुकार सुन छेते हैं | 


३१७ वीरों की सहायता से हमें सभी प्रकारके धन मिछें | [ यदि दात्ुने उन्हें छीन लिया हो, तो बह 
सारी, छरपदा हमें पुनः वापस मिछे | ] 


टिप्पणी- [२१५] ( १) ऋत-जात # सत्य के लिए पैदा हुआ, सीधा कार्य करने के लिए ही जो अपने जीवन 
का बह्षिदान देता है । ( १) रेपल्‌ # द्वीन, ठेढा, कुर, ककूक, पाप। अ-रेपस्‌ ८ ऊँचा, सरछ, शान्त, निष्कल्ड, 
पापरहित । 








[३११६] (१) थामः 5 दुद्मनों पर किया जानेवाला आक्रमण, हमझा। (२) हूति। ” पुझार, 
धुकावा | याम-ट्वाति! + शत्रुओं पर इमके चडाते समय की हुई पुकार। 


शर्ट 


आंत्रेपुत्न एवयामरुत्‌ ऋषि (ऋ० ५८७१-९ ) 
(३१८) प्र । वः । महे । मतय॑ः । यन्तु । विष्णंवे । मरुत्वते । गिरिउ्जा । एवयामरुत्‌ । 
प्र । शधीय । प्रड्य॑ज्यवे | सुडखादयें । तबसें | भन्दवषईष्टये । घुनिंउ्अताय । झर्वसे ॥१॥ 
१९) प्र | ये। जाताः। महिना | ये। च। नु। स्वयम। प्र। विभनां। बुवतें। एवयामरुत्‌ | 
- क्रत्वां | तत्‌ । व। । मुरुतः । न । आउंश्पें | शव! । दाना । महा । तत्‌ । एपाम। 
अधुशस; । न । अदद्यः ॥२॥ 


अन्वयः- २१८ एचयामरूत्‌ गिरि-जाः मतयः वः मरुतं-वते महे विष्णवे प्र यन्‍्तु, प्र-यज्यवे खु- 
खादये तबसे भन्दत्‌-इंश्य घुनि-बताय शघसे शर्धाय प्र। 

३१९ ये मह्दिना प्र जाताः, ये च नु स्वयं विद्यना पर, एवयामरुत्‌ ह्रुवते, ( हे ) मरंतः ! वः तख्‌ 
शवः ऋत्वा न आ-धृषे, एवां तत्‌ दाना मद्दा, अद्रयः न, अ-धुष्ठासः । 

अ्थ- २१८ ( एक्यामरुतू ) मरुतों के अनुसरण करनेवाले ऋषि की ( गिरि -जाः ) वाणी से निकले 
हुए ( मतयः ) विचार एवं काव्यमय स्छोक ( वः ) तुम्हारे ( मरुत्‌-बते ) मरुतों से युक्त ( मद्दे विष्णवे ) 
बड़े व्यापक देव के पास ( प्र यन्तु ) पहुँचे । तुम्हारे ( प्र-यज्यवे ) अत्यन्त पूजनीय, ( सु खादये ) अच्छ 
कड़े, चलय धारण करनेहारे, ( तवसे ) बलवान. ( भन्दत्‌-इश्ये ) अच्छी आकांक्षा करनेवाले, ( धुनि- 
अताय ) शत्रु को हटा देने का बत लेनहारे ( शवसे ) बेगपू्वंक जानेवाले ( शर्धाय ) बल के लिए ही 
तुम्हारे विचार एवं काव्यप्रवाह ( प्र यन्‍्तु ) प्रवर्तित हो चले । 

३१९ ( ये ) जो अपनी निजी ( भाहिना ) महस्व से (प्र ज्ञाता; ) प्रकट हुए (ये च) और जो (ज्ु 
सचम॒च ( स्वयं विद्यना ) अपनी निजी विद्या से ( प्र ) प्रसिद्ध हुए, उन बीरों का ( एवयामरुत्‌ ब्रुब॒त ) 
एवय।मरुत्‌ ऋषि वर्णन करता है। हे (मरुतः ! ) वार मरुतो ! (वः तत्‌ शवः ) तुम्दारा वह बल 
(ऋत्वा ) कृति से युक्त होने के कारण ( न आ- धूषे ) पराभूत नहीं हो। सकता है, ( एपां तत्‌ ) ऐसे तुम 
चीरों का वह बल ( दाना ) दानसे (महा) तथा महत्त्व से युक्त है । तुम. ता ( अद्गयः न ) पर्वतों के समान 
( अ-ध्रष्ठासः ) किसी से परास्त न होनेवाले हो ! 

भावार्थ- ३१८ ऋषि सर्वव्यापक इंश्वर के सम्बन्ध सें विचार करते हैं, उसके स्तोत्रों का गायन करते हैं जोर उन 
की प्रतिभा-शक्ति परमाध््मा की ओर मुड जाती है। उती प्रकार, ब बढा कर शत्रु को मटियामेट करने के गुरुतर काये 
की ओर भी उनकी मनोधूृत्ति झुक जाय । 

३१९ तुम्हारी विद्या एवं महत्ता असाधारण कोठिकी है। तुम्हारा वछ इतना विज्ञाल है कि, कोई तुम्हें पद 
दछित तथा पराभूत या परास्‍्त नहीं कर सकता है। तुम्दारा दान भी बहुत बड़ा है जोर जैसे पर्वत जपनी जंगह रियर 
रहा करता है, वेसे ही तुम जिधर कहीं रहते हो, उधर भक्ते ही दुइमन भीषण दसके कर ढाछे, छेकिन तुम झपने स्थाव 
पर अचछ , अटछ तथा अडिग रह कर उसे हटा देते हो। 





टिप्पणी- [२१८ ] (१) भन्‍्दू 5 सुद्दैवी होता, उत्तम होना, जानग्दित बनना, सम्मान देगा. पूजा करगा। (२ ) 
इृष्टिः -- इच्छा- आकांक्षा, विनेति, दृष्ट वस्तु यज्ञ ।(३ ) एवया £ संरक्षण करना, मांग परले जाना, निश्चित राह प्रसे 
अलना | एवया- मरुत्‌ ८ मरुतों के पथ से जानेहारा, मह॒तों का भनु॒गामी, ऋषि ( सा० ,भा० ) | 
[११२] (१) ऋतु ८ यज्ञ बुद्धि, सयानापन, शक्ति, निश्चय, अभोजना, इच्छा । (२ ) शावसू& बकष, 
झब्र का ताक्ष करने में समर्थ बछ । (३ ) अश्रृष्ट ८ अकाम्पित । 





श्श्५ 


(३२०) प्र । ये । दिवः । बुहतः । शुष्विरि । गिरा । सुड्चुकानः । सुडम्बः । एवंयोमैरुत्‌ । 
न । येपांम्‌ | हरी | सघडस्थें | इप्टे । आ।  अग्नरयय | न। स्वडबिद्युतः। प्र। 
स्पन्द्रास; | धुनीनाम ॥३॥ े 

(३२१) सः । चक्रमे । महतः । निः । उरु5क्रमः ।. समानस्मांत्‌ । सदंसः । एवयामरुत्‌ । 


यदा । अयुक्त । त्मर्ना | स्वात्‌ । अधि । स्नुईमिं! ।.. विडस्प॑धेस! । विउ्महसः । 
जिगांति | शेप्रघः । नृष्र्मिं! ॥४॥ 


अन्वयः-- ३२० सु-शुकवानः सु-भ्वः ये बुहतः दिवः.प्र शाण्विरे, एबयामरुत्‌ गिरा, येषां सघ-स्थे 
इरी न आ ईष्टे, अग्नयः न, स्व-विद्यतः, धुनीनां प्र स्पन्द्रासः । 
३११ यदा' एवयामरुत्‌ स्नुभिः नूमिः त्मना स्वात्‌ आधि अयुक्त, ( तदा) उरूक्रमः सः 
समानस्मात्‌ महतः सदसः निः चक्रमे, वि-महसः शे-वुधः वि-स्प्धसः जिगाति । 
अथै- ३१० ( सु-शुकवानः ) अत्यन्त तेजस्वी तथा ( झु -भ्वः ) उत्तम ढंग से रहनेद्वारे ( ये ) जो बीर 
( बृहतः ) विशाल ( विवः ) अन्तरिक्ष मे से जाते समय जनता की की हुई स्तुतियां (प्र शण्विर ) खुनते 
हैं, उनकी (हो ( एवयामरुत्‌ गिरा ) एचयामरुत्‌ ऋषि अपनी वाणीद्वारा स्तुति करता है। येषां 
सध स्थे ) जिनके प्रदेश में उनके ( इरी ) प्रेरक को हैसियत से उनपर (न आ इईए्टे) कोई भी भ्रश्नत्व नहीं 
प्रस्थापित करता है; वे ( अज्ञयः न ) अश्नि के तुल्य (स्व-विद्यतः ) स्वयंप्रकाशी वीर ( चुनीनां) ग्जना 
फरनेहारे शन्तुओं को भी ( प्र स्पन्द्रासः ) अत्यन्त विकम्पित कर डालनेवाले हैं । 
३२१ ( यदा एचया . ) जब एवयामरुत्‌ ऋषि अपने ( स्न॒ति' नृभिः ) वेगवान लोगो के साथ 
( त्मना ) स्वयं ही ( स्वात्‌ ) अपने निवासस्थान के समीप ( अधि अयुक्त ) अभ्व जोतकर तयार हुआ, 
तब ( उरू क्रमः खः) वडा।| भारी आक्रमण करनेहारा वह मरुतों का संघ (समानस्मात्‌ ) सब के 
लिए समान एसे ( सदसः ) अपने निवासम्धान से ( निः चक्रमे ) बाहर निकल पड़ा ओर ( वि-महसः ). 
विरक्षण तेजस्वी एवं ( श-द्वधः ) खुल बढानेवाल वे वीर ( वि-स्प्धसः ) बिना किसी स्पर्घा से 
तुरन्त उधर ( जिगाति ) आ पहुँचे । 
भावार्थ - ३२० ये वीर तेजस्वी तथा अध्छा आचरण रखनेवाले हैं। ये स्वयं-शाप्रित हैं, इन पर अन्य किप्ती की 
प्रभुता नहीं प्रस्थापित है | ये स्वयंप्रकाशी होते हुए गरजनेवाले बड़े बढ़े घीर दुश्मनों को भी भयभीत कर देते 
है, जिस से वे कपने लगते हैं । 
३२१ जब ऋषि इन वोरों का सुश्वागत करने के लिए तेयार हुं, तंब ये वीर उंस अपने निवासस्थक 
से, जो सब के किए समान था, निकलकर स्वयं ही उस के समीप जा पहुँचे । ये वीर बंडे ही तेजस्घी एवं जनता 
का सुख बढ़ानेवाऊे थे । 


कयओ- २७) अति आर १: एप, बाद सिवा, (उन की | हिल मिबाह [२१०] ( १) घुनिं ( ध्वन्‌ श्रढ्दे )» गरजनेवाला, दृहाड़ मारनेवाक़े।, ( धूल कम्पने ) हिछानेवाऊा । 
(३) छु- भू * वछवान. स्वोस्कृष्ट, अच्छे दंग से रहनेवाछे । ( ३ ) शुक्वन्‌ + ( झुचुर प्रकाशना ) व्यू प्रकाशमान, 
तैजस्वी | * येषां इरी न ईप्टे '> जिन का दूसरा कोई भी प्रेरक नहीं होता है, अर्थात्‌ जो स्वयं-शासक हैं | (मंत्र ६८, 
३१९२, ३० ८, देखिए । ) 
[२२१] (१ ) समान सद्‌ः ू सब के लिए समाथ रूप से खुछा हुआ निवासस्थान, सेनिकों के बैरक 
( 887798८॥8 ), (मेत्र १३७०, ३४५, ४४७ देखिपु।) (२) जि-स्पर्धंस < विशेष स्पर्धा करनेहारे, स्पर्भारहित । ( ३९ 
शे-बुधः + ( शंन्सुख, शस्त्र )- सुख में बढ़े हुए, शस्त्रों में बढे हुए-- निष्णात, पारंगत । ( झ्षेव + घुस, संपत्ति 
क्ेंचाई+दृधः ) सुख-संपदा बढ़ानेदारें | 


श्र 


(३२२) सन! । न। व)। अमं5वान। रेजयत्‌ । वृषा। . ल्वेषः। यिः। तविपः । एचयामरुतू । 
येन॑। सहन्त!। ऋल्ञत। स्वरोंविष'। स्था;5र॑इमान:। हिरण्य्या: | सुईआयुधास! । 
इष्सि्ण। ॥५॥ । 

(३२३) अपारः । व्‌ः । महिमा । वृद्धब्शवसः । स्वेषम्‌ । झर्। । अवतु । एवयामंरुतू । 
स्थातारः | हि | अंडसिंतो । संड्दार्श । खनं । ते । नः । उरुष्यत । निदः। बुश्ु- 
कांसः । न । अग्रय! ॥६॥ 





अन्वय३-- रेरे१ वः अम-वान्‌ वुधा त्वेषः ययि। तविषः स्वनः एक्यामरुत्‌ न रेजयत्‌, येन सहब्तः 
स्व-रोचिषः स्थाः-रश्मानः हिरण्यया; सु-आयुधासः इष्मिणः ऋञ्ञत । 
३२३ (हे) वृद्ध-शवसः ! वः महिमा अ-पारः, त्वेषे शवः एक्यामरुत्‌ अबतठु, भ्रसिती हि 
संदाशि स्थातारः स्थन, अम्नयः न, शुशकवांसः ते नः निद्‌ः उरुष्यत । 


अर्थ- ३२२ ( वः अम-वान्‌ ) तुम्हारा बलवान ( वुषा ) समर्थ, ( त्वेषः) तेजस्वी, ( यायि।) बेग से 
ज्ञानेद्ारा एवं ( तविषः स्वनः ) प्रभावशाली शब्द ' एंवयामरुत्‌ न रेजयत्‌ ) एवयामरुत्‌ ऋषि को 
कंपित या भयभीत न फरे । ( येन ) जिससे (सहन्तः ) शत्रुओंका प्रातिकार करनेहारे ( स्व-रोखिषः ) 
अपने तेजले युक्त, ( स्था;-रह्मानः) स्थायी तेज घारण करनेह।रे, (हिरण्ययाः) सुवर्णालंकार पहननेवाले, 
( छु-आयुधासः ) अच्छे हथियार रखनेवाले तथा ( इष्मिणः ) अन्न का संग्रह समीप रखनेवाले तुम 


चौर प्रगति के लिए ( ऋज्जञत ) प्रयत्न करते हो । 


३९३ हे ( बुद्ध-शवसः ! ) प्रबल सामथ्येवान बीरो ! ( वः महिमा ) तुम्दारा बडप्पन सचमुच 
( अ-पारः ) असीम एवं अमर्याद है। तुम्हारा (त्वेष शाबः ) तेज़स्थी दल इस (एवंयामरुत्‌ अवत ) 
एवयामरुत्‌ ऋषि का रक्षण करे। शत्रु का ( प्रसितों) आक्रमण होनें पर भी ( सहशि) इृष्टिपथ में 
ही ,तुम( स्थातारः स्थन ) स्थिर रहते हो । ( अ्म॑यः न) अपितुल्य ( शुशुक्वांसः ) तेजस्वी (ते ) ऐसे' 
तुम (नः ) हमें ( निदः उरुष्यत ) निन्द्क से बचाओ | 


भाषार्थ- २९२ तुम्हारी ध्वनि में सामथ्य हैं. पर येह ऋषि उस गग्भीर दहाड़ से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि 
इस के साथ तुम अच्छे शस्त्र छेकर सब की उन्नति के लिए सचेष्ट रहा करते हो। 
३१३ इन दीरें की महिस्ता अलीम है भोर उन के सामथ्यं से ऋषियों का रक्षण होता:है। दुश्मनों की 
चक्षाई हो, तो वे समीप दी रहते हैं, इसलिए शीघ्र भाकर जनतांकी मदद करते हैं| इमारी इच्छा है कि, पे हमें निन्‍्दकों 
से बचायें [ 








टिप्पणी- [ ३२१२९ ] (3) अमः ८ बछ, बोझ, भय, घाक, अनुयायी | ( २) ऋदच्ज्ञ 5 वेग से दोढना, घुसना, 
अयत्न करता, शोसा छाना । (३ ) सेह ८ खहन करनां, धारण करता, परांभव करना, प्रतिकार करता | 
[३२३ ] (१ ) प्रखिति # जाछा, बंधन, हमरा, शाक्ति, सत्ता। (२) उरुष्यु 5 रक्षा करने की इच्छा 
करनेहारा | ( उरप्यति ) प्रतिकार करना, रक्षा करा! 


(44 | 


(३२४) ते। र॒द्गासः | सुडमखा। । अग्र्यः । यथा । तुबिध्युम्ना। । अवन्तु । एवयामरुत्‌ । 
दीपेमू । पथु । पत्नथे। सन । पाथिवम्‌ । येपोम्‌ । अज्मेंषु । आ। महः। श्धीपें। 
अद्भुतइएनसाम्‌ ॥७॥ 

(३२५) अड्ेषः । नः । मरुतः । गातुम्‌ | आ। इतन। श्रोत॑। ह्॑मू। जरितुः । एवयाम॑रुत्‌। 
विष्णों: | महः | स॒$मन्यव॒ः । युयोतन । स्मतू। र॒थ्य; | न। दुसनाँ। अप॑। 
द्वेषांसि । सनुतरि्तिं ॥८॥ 

(३२६) गन्ते । नः । यज्ञम्‌ । यज्ञियाः | स॒ड्शामें । ओत॑ । हवम्‌ । अरक्ष। | एवयामंरुत्‌ । 

ज्येष्ट|सः | न । परेतासः | विउइऑमनि। यूयम्‌। तस्य॑। प्रष्चेतस)। स्यात॑। दुःउघतेव। । निदः॥९ 


अन्वयः-- २२४ खु-मखा:, अम्नयः यथा तुवि-दुम्नाः, ते रुद्रासः एक्यामरुत्‌ अवन्तु, दी प्ृथु पार्थिव 
समझ पप्रथे, अद्भुत-एन्सा येषां अज्मेषु महः शर्धासि आ। ३२५ (है) मरुतः ! अ-द्वेषः गातुं नः आ 
इतन, जरितुः एवयामरुत्‌ हवे श्रोत: (है) स-मन्‍्यवः | विष्णो: महः युयोतन, रथ्यः न स्मत्‌, दंसना सल्ञुतः 
द्वेषासि अप।  रे२६ (हे ) यज्षियाः ! सु-शामि नः यज्ञ गन्त, अ-रक्षः एवयामरुत्‌ हव॑ श्रोत, वि- 
ओमनि, पर्वतासः न, ज्येष्टासः, प्र-चेतसः यूये तस्य निदः दुर-घततंबः स्थात । 

अर्थ-- ३१४ ( खु-मखाः ) उच्च कोटि के यज्ञ करनेद्ारे, ( अश्नयः यथा ) अश्नि के तुल्य (तुवि-चुम्नाः) 
आति तेजस्वी ( ते रुद्रासः) वे झत्र को रुलानेवाले वीर (एक्यामरुत्‌ अवन्तु)एवयामरुत्‌ ऋषि का संरक्षण 
करे। ( दीर्घ ) विस्तीण तथा (पृथु ) भव्य ( पार्थिव सझ ) भूमंडल पर का निवासस्थान उन्हीं के कारण 
( पत्मथे ) विख्यात हो चुका ४ (अद्भुत-एनसां ) पापरहित ऐसे (येषां ) जिन वीरों के ( अज्मेषु ) 
आक्रमणों के समय ( महः शंधांसि ) बड़े बड़े बल उनके साथ (आ ) आते हैं । 

२२५ दे ( मरुतः | )वीर मरुतो ! ( अ-द्वेष; ) हेष न करनेहारे तुम वीरो के ( गातुं ) काव्य का 
गायन करने के समय तुम (नः आ इतन ) हमारे समीप आओ। (जरितुः एवयामरुत्‌) स्तुति करनेवाले, 
एवयामरुत्‌ ऋषि की यह प्रार्थना ( ्रोते ) खुन लो | हे ( स-मन्यवः |) उत्साही वीरो ! तुम ( विष्णोः 
मह।,) व्यापक देव की शक्तियों से ( युयातन ) एकरूप बनो । तुम ( रथ्यः न ) रथमे जोतलेयोग्य घोड़े के 
समान ( स्मत्‌ ) प्रशंसा के योग्य हो, इसलिए ( दंसना ) अपने पराक्रम से, कम से ( सजुतः द्वेषांसि ) 
गुप्त शध्ुओं को (अप ) दूर हटाओ। २२६ हे ( यक्षियाः | ) पूज्य वीरो ! (खु-शमि ) अच्छे शान्त ढंगसे 

'(नः यज्ञ ) हमारे यक्षकी ओर ( गत ) आओं। ( अ-रक्ष; ) अराक्षित ऐसे (एचयामरुत्‌) एवयामरुत्‌-: 
ऋषि की ( हव॑ ) यह प्राथना ( श्रेत ) खुनो । ( वि-ओमनि ) विशेष रक्षण के कार्य में तुम ( पवेतासः ने ) 
पद्दाडों के तुल्य (ज्येष्टासः ) श्रेष्ठ हो। ( प्र-चेतसः ) उत्कृष्ट ढंग से विचार करनेहारे तुम (तस्य तिदः ) 
उस निन्द्‌क के लिए ( दुर-घत्तबः ) दुधष-अजिक्य ( स्यात ) बनो । 

सावाथे- ३२४७ ये वीर अंच्छे कर्म करनेद्दारे हैं। ये ऋषियोंका संरक्षण करते हैं । इन्हींके कारण पृथ्वीपर विधमान 
स्थान विरुयात हुआ है । ये पापरहित वीर जब हान्रु पर हमले करते हैं, तब इनकी अनेक शक्तियाँ व्यक्त हुआ करती हैं। 
३१५ हम वीरोंके काब्यका गायन करते हैं, उसे वे भाकर सुन रे । परमाध्माकी शक्तिसे युक्त होकर अपने अपने अनघरत 
डश्म से सभी शत्रुओं को दूर करें। ३२९६ वीर यक्षमें भा जायें और काव्यगायन सुन के । रक्षा करते समय स्थिर रूप 
से प्रजाओं की रक्षा करें। विल्यरपूर्वक निन्‍्द॒र्कों को हटाकर शबरुसेना के लिए स्वयं आर्जिक्य बनने की चेष्टा करें ! 


टिप्पणी [३१४] ( ३) मख्ः » पृछ्य, चपछ, दशेनीय, आनन्दी । (२) अद्भुत ( न भूले लशूत ) न हुआ । 
[२१५ ] (१) स्मत्‌ 5 प्रशस्त, ठीक ।( २) सनुतः युप्त, दूर, एक छोश्प । [२२६] (१ ) शम्‌+ कक्याण, 


श्श्ट 


बृहस्पतिपुत्र दॉयुऋषि ( तुणपाणि ) ( ऋ० ६॥8८११-१५:२०-२११ ) 
(३२७) आ। सखायः | सब॒!5दु्घाम। पेलुम्‌। अजध्यम्‌ | उप॑ | नव्यसा । बचे | 
*.. सुजध्यम्‌ | अन॑प5्स्फुराम ॥११॥ 
(३२८) या । शधीय । मारताय । ख5भानवे । श्र: । अर्म॑त्यु ) धुक्न॑त । 
था। मूर्ल्यके | मरुताम्‌ । तुराणाम। या । सुम्ने। । एवंज्यावरी ॥१२॥ 
(३२९) भरव्‌उवाजाय ] अब । घक्षत । द्विता। 
घेनुम्‌ । च | विश्वददोंहसम्‌ । इ्षम्‌ | चु | विश्वन्‍्भोंजसम्‌ ॥१३॥ 


अन्वय३-- ३२७ (हे) सखायः ! नव्यसा वचः सबर-दुधां घेलुं उप आ अजध्य॑ अन-अप-स्फुरां सजध्व । 
२२८ या स्व-भानवे मारुताय शर्चाय अ-म्तत्यु श्रवः घुक्षत या तुराणां मस्तां सुत्दीके, या 
झुम्ने: एवया--बरी | 
३२९ भरत्‌-वाजाय द्विता अब घ॒क्षत, विश्व-दोहसं च घेनु विश्व-भोजसे इ च । 
अर्थ २२७.हे ( सखायः !) मित्रो ! ( नवयसा वचः ) नया काव्यगायन सुनते हुए ( सबर-दुघ्ां) 
विपुल दूध देनेहारी (घेनुं उप) गाय के निकट ( आ अजध्च ) आओ और उस ( अन्‌-अप-स्फुरां ) स्थिर 
गौ को ( खजध्वं ) बंधन में से छोड दो । 

३२८ (या ) जो (स्व-भानवे ) स्वयंप्रकाशी (मारुताय शर्धाय ) वीर मरुतों के बल के लिए 
हुग्धरूप (अ-मृत्यु ) कभी नष्ट न होनेवाली ( भ्रवः ) सम्पत्ति का ( घुक्षत) उत्पादन करती है, (या ) जो 
( तुराणां मरुतां ) वेगवान वीर मरुतों को (मृदौके ) आनन्द देने के लिए तत्पर दीख पडती है, (या) जो 
( सुम्नें: ) अनेक सुखों के साथ ( एवया-वरी ) आकर इच्छा का पूर्ति करती है । 

३१९ हे बीरो ! ( भरत्‌्-बाजाय ) ऋषि भरद्वाज को (द्विता) दो दान ( अब घुश्नत ) दे दो। एक तो 
(विश्व दोहस घेले ) सब के ,लिए दूध देनेहारी गाय और दूसरा (विश्व भोजसे ) सब के भरणपोषण 


के लिए पर्याप्त (इबं च) अन्न। 


भावा्थ- २२७ नये काब्य का गायन करते हुए सहर्ष गो-शाला में जाकर ययथेश्ट दूध देनेहारी तथा दुद्दते 'समय 
निश्चत खड़ी रहनेवाली गो के समीप चछकर उसे पहल बंधन से उन्मुक्त करना चाहिए । 
३२८ गो अपने जीवनवर्धक दूध से वीरों को बुद्धिंगत करती है | वद्ध उन्हें हुए देती है भौर कई प्रकार 
के सुख्रों को साथ ढेकर उन के निकट जाकर इच्छाओं की पूर्ति करती है | 
३२९ प्रचुर मात्रा में दूध देनेद्वारी गो तथा यथथ्ट भ्रक्ष का सृजन करनेवाली भूमि दो वस्तुएँ समीप हों, 
तो जीवननिरवाद्द की कठिन समस्या हक होती है और क्षाजीविका की सुविधा हुआ करती है । 


सुख, वेभव, आरोग्य, शांति। (२ ) अ-रक्ष: + ( नास्ति रक्षा यस्य ) अरक्षित । ( ३ ) वि+ओमन्‌ ८ (विश्लेष) 
संरक्षण, कृपा, दया। [३१७ ] (१) स्फुर + दिलना। . अतपस्फुर्‌ ८ स्थिर तथा अचल रूपसे खड़े रहना । 
अन-अप-स्फुरा 5 दूध दुद्वते समय न हिलते हुए शांतता से खडी होनेवाक्ली (गाय ।) [ रे३८ ] (१) एवया ८ 
रक्षा करना, वेगपू क जाना, इच्छापूर्ति करना । (२) अ सृत्यु-भ्वः > रुव्यु को दूर हटानेवाका बश, 
तुरत विचोंदा हुआ धारोष्ण दूध। [३२९] भरत्‌-वाज ८ पुक ऋषि का नाम, ( जो कक्ष, बरू-पुर्व 
सम्पत्ति की समृद्धि करता हो ।) मु 
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(३३०) तथू । वः । इन्द्रेम । न । सुडकतुम्‌ । वरुंणमडइ॒व । मौयिनंस्‌ । 
अर्यभर्णस । न । मन्द्रम्‌। सप्र-मोजसम । विष्णुम्‌ | न। स्तये । आउदिशें ॥१४॥ 
(३३१) त्वेषम्‌ | शर्थ:। न । मार्ुतम्‌ । तुविउखानिं। अनर्वार्णम्‌ ! पृषणम्‌। सम्‌ । यर्था । झता । 
सम्‌ । सहस्तां | कार्रिपद्‌ | चर्णिउ्स्य। | आ। आवबि। | ग॒रूहा | बसु । करत्‌ । 
सुज्बेद। । ना । बसु । करत ॥१५॥ 
(३३२) वामी | वामर्स | धतथः | . प्रउनीति। । अस्तु । सरू्ता । 
देवस्यं । वा । मरुतः । मत्येस्थ | वा । ईजानस्थ ! प्रध्यज्यवः ॥२०॥ 


अन्धयः-- रे३० इन्द्र न स-कतुं, वरुणंदव मायिनं, अयेभण न मन्द्र, विष्णु न सुप्र-भोजस वः ते आ- 
दिशे स्तुष। . ३३९१ न त्वेष तुबि-स्थनि अन-अर्वाण पूषर्ण मारुतं शथः यथा चर्षणिभ्यः शता से सहस्ना 
से आ कारिषत्‌, गूछहा वसु आधबिः करत्‌ , नः वसु सु-वेदा करत्‌। रे३१ (है) धूतयः श्र-यज्यबः 
मरुतः ) देवस्य वा इंजानस्प मर्त्यस्य वा वामस्य प्र-नीतिः वामी खूनृता अस्तु । 

अर्थ-- २२० (इन्द्र न) इन्द्रके समान (सु-क्रतुं) अच्छे कम करनेहारे, ( वरुणंदव ) वरुण की नाई 
( मायिन ) कुदल कारीगर, ( अरयमर्ण न) अर्यमाके तुल्य (मन्त्र) आनन्ददायक, ( विष्णु न) विप्ण के 
जैसे ( सप-भोजसं ) पर्याप्त अन्न देनेचाले, पालनपोषण करनेद्दारे ( वः त॑ ) तुम्हारे उन वीरोंके संघकी, 
दमें ( आ-दिशे ) मार्ग दर्शाये, इसलिए (स्तुषे ) सराहना करता हैँ । 

३११ (न) अब ( सैष ) तेजस्थी, ( तुधि-स्वानि ) महान आवाज़ करनेहारे, (अन-अबांणं) शत्रु 
राद्दित तथा / पूृषण ) पोषण (माझुते शथः) उन वीर मरुतोंका सांधिक वल (यथा ) जैसे 
( चर्षणीभ्यः ) मानवों को ( सो प्रकार के धन या (सहस्ला सं) हजारों ढंग' के धन एकही समय 
( आ कारिषत्‌ ) समीप लाये ओर (गूछहा वस॒ ) गुप्त ब्रनका (आवबिः करत ) प्रकट करे, उसी प्रकार 
(नः ) हमें ( बस ) धन ( स-वधैदा ) सगमतापूर्चेक प्राप्त हो सके, पेसा करे | 

३३९ है ( धूतयः ) हात्रसेनाको हिला देनवाले तथा ( प्र-यज्यचः ) अलन्त पूज़नीय ( मरुतः ! ) 
वीर मरुतो ! ( देवस्य वा) देधकी या (ईजानस्य मत्येस्यथ वा ) यज्ञ करनेवाले मानवकी ( वामस्य भ्र- 
नीति) धन्र पानेकी प्रणाली ( वामी ) प्रशंसनीय तथा ( सूनुता ) सत्यपूण ( अस्तु ) हो जाए ! 

भावार्थ- ३९० जच्छे कर्म करनेहारे, कुशछ, आनन्दुप्रद एवं पर्याप्त अज्ञपानीय देनेवाले वीरों के काव्य का यायव 
हम प्रवर्तितं करते हैं, क्योंकि उस के कारण सम्भव है कि, हमें उच्चित पथ का ज्ञान हो जाय । [इन मरुतों में इंद्र का 
पसक्रम, वरुण की कुधारूता, अर्यम्रा का सुखदायित्व और विष्णु का प्रजापालकत्व समाया हुआ है।]।. र३े१ भ्जात्त- 
झन्रु एवं सहावक्वान वीर मरुव्‌ अपने घल से खभी नानवोंकों विभिन्न ढंग के धन दे जुके हैं जोर उसी प्रकार वह मुझे 
भी मिछ सके, ऐसा वे करें।. रे३२ मानव न्यायपूर्वक धन श्राप्त करें । 





टिप्पणी- [१३० ] (१ ) मोजस - खानपान, अन्न (२) सुप्र-मोजस + भरपेट अन्न देनेवाक्ा । ( सूप + 
घोरेधीरे आना, सरकते हुए जाना, भ्ुज्‌ & रक्षा करना, उपभोग लेना, सत्ताप्रदश्ेत करण ) ८ झरण आये 
-हुप छोमों की रक्षा कानेवाला, घत्ु प्रर सत्ता प्रस्थापित करनेबाछा | ( ३) आ-दिक्न रू दाना, पथप्रदर्शक होना, आज्ञा 
- बना, कदमबेघ करना। [३२१ ] (३ ) भूल वस्ु 5 भूमि में पढ़ा हुआ धन, ( खनिज संपत्ति ! ), गृप्त घन । 
(२) आकछू ( 70 0हंध2 0637 ) समीप छाचा, बटोरना, पूणे रूपसे बनाना। (३) अब + ( गतो द्विंसा्ा च ) 
. अ्स्‌+ ग्रतिमान, घोढा, हिंसक दुश्मन | अनवो ८ अ-झ्त्ु, अजातक्षत्रु, जिस के सम्रीप घोड़ा नहों। [ मंत्र ६ 
मर्य [ हि. ] १७ 
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(३३३) सद्यः । चित । यस्‍्पे। चकेति! । परिं | धाग्‌ । देव! | न। एतिं । सर । 
ल्वेपमू । शर्बः । दुधिरे । नासे | यक्षियंय। मरुतः । वत्र॒»म । कब: । ज्येष्ठेम । 
बत्र5हम्‌ । शर्रः ॥२१॥ 

बुदस्पतिपुत्र भरद्ाज ऋषि ( ऋ" ६।६६।१-११ ) 

(३३४) वर्षु! | लु । तत्‌ । चिकितु्ें । चित । अस्तु+ समानम्‌ । नाम । घेनु । पत्यमानम्‌। 
मंतेष । अन्यत्‌ । दोहसें । पीपायं। सहृत्‌ । अुक्रम । दुहुडे । परज्ि। । ऊः ॥१॥ 

(३३५) ये । अग्रयः । न । शोशुंचन्‌ । इधानाः। ढ्विः । यत्‌ । त्रि! । मरुत॑ः । बबृधन्त । 
ऑरेणबः । हिरण्ययांसः । एपामू। साकमू । नम । पोस्थेंमिः । च। भूवन्‌ ॥२॥ 


अन्चयः-- रेरे३े यस्य चक्केति*देवः सूर्यः न, सद्यः चित्‌ थां परि एति. मरुतः त्वेष शवः याक्षिय नाम 
दृधिरे, शावः वुत्र-हं वृत्च-हं शवः ज्येष्े।. ३३४ तत्‌ घेनु समाने नाम पत्यमान वषुः नु चित्‌ चिकितुषे 
अस्तु, अन्यत्‌ मर्तेषु दोहसे पीपाय, शुक्र सकृत्‌ पुनश्चिः ऊघः ठुहुह्े।. ३३५ ये मरुतः, इधानाः अम्नयः 
न, शोशुचन , यत्‌ द्वि; त्रिः ववुधन्त, एपां अ-रेणवः हिरण्ययासः नृम्णेः पौस्पीमः थे साक॑ भूवन्‌ | 

अर्थ-- ३३२ ( यस्य ) जिनका (चहूंतिः) कर्म ( देवः सये। न ) प्रकाशमान सूर्य के तुल्य ( सच्यः 
चित्‌ ) तुरन्त ( यां परि एति ) चुलोकम चार ओर फैलता है, उन (मरुतः) वीर मरुतोने ( त्वेष शवः ) 
तेजस्वी वलछ तथा ( यशिय नाम / पूजनीय यश्ञ (दृधिरे ) प्राप्त किया। उनका वह ( शवः ) वल ( बृत्र-हं ) 
'ब्त्न॒का वध करनेवाला था और सचमुच यह ( वृत्र हं श्ावः ज्येष्ट ) तृश्नविनाशक बल उच्च कोटिका था। 

३३१४ ( तत्‌) वह जो (चेनु समाने नाम ) चेनु एकद्दी नाम है. (पत्यमानं ) उसे घारण करने- 
वाला ( वपुः) स्वरूप (नु चित्‌) सचमुचही ( चिकरितुषे ) ज्ञानी पुरुषोकों परिचित (अस्तु) रहे। (अन्यत्‌) 
उनमेंसे एक रूप ( मर्तेष ) मानवोमें-मत्ये छोकमें (दोहसे) दूध का दोहन करने के लिए गोरूप से 
(पीपाय ) पुष्ठ होता रहता है और ( शुक्र ) दूसरा तेजस्वी रूप ( सक्ृत्‌ ) एक बारही ( पूश्षिः ) अन्तरित्त 
के मेघरूपी ( ऊधः ) दुग्धाशय से ( दुदुह्दे) दोहन किया हुआ है । 

३३५ ( ये मरुतः ) जो मरुतू-वीर ( इधानाः) प्रज्वलित ( अम्नयः न ) अग्निक त॒ल्य (शोशुचन ) 
दोतमान छुआ करते हैं ओर (यत्‌ ) जो (द्विः त्रिः ) दुगुनी या तिगनी माआमे बलिष्ठ होकर (ववूधन्त) 
बढ़ते है ( एपां ) इनके रथ ( अ-रेणवः ) निर्मल (द्विरण्य-यासः ) स्वणरक्जित हैं, और वे वीर ( नुम्णेः ) 
बुद्धि तथा ( पीस्येमिः च साके ) वलके साथ ( भूवन्‌) प्रकट होते हैं । 

भावार्थ- ३३३ जैसे सूर्य का प्रकाश घलोक में फैलता है, उसी प्रकार सरुतोंका यज्ञ तथा बक् अतुर्दिक्‌ प्रसत होता 
है भौर घेरनेवाल् शत्रु को कुचछ देता है। ३९४ दो प्रसिद्ध गौएँ ' घेनु ” नाम से विक्यात हैं । एक घेबु नाभवाछी 
गोमाता सानवोके पोषणार्थ दूध देती है और दूसरी अन्तरिक्षमें रहनेवाक्ी (मेघरूपी माता) बर्षमें एक बार जछकी ब्थेष्ट 
वर्षा करके सबकों छा करती है। ३३५ वीर सैनिक अपने बलों दुगुना, तिगुना बढाते हैं और अत्यधिक बड़े हो जाते 
हैं | इन के रथ साफ़सुथरे तथा स्वर्गसे विभूषित हैं। अपनी बुद्धि तथा बछकों व्यक्त करके ये बीर व्िसुयात बनते हैं| 


03202 + 5 2000:7%0 42048 00702 &४%0: 2020 740: * 47% पक 
टिप्पणी देखिए | ] [३३२१ ] (५ ) बाम ८ धन । (२) नीतिः - बतोव रखने के नियम । (३) प्र-नीतिः 
मार्गेदशैकत्ता, बर्ताव | (४) खूनूत -- रमणीय, सत्यपूर्ण, सनःपूर्वक, सोस्य, विनयज्छीछ ।॥. (रिरैरे] (१) बुत ८+ 
(ब्रणोति इति ) ढकनेवाला, वेशनकता, शत्रु, धृत्र राक्षस | (२) चकूतिः ++ कृति, कमे, वारंबार की जानेवाली कृति, 

: यश, कीर्ति । (३) यक्षियं नाम-्मन्‍्त्र १ तथा २४९ टिप्पणी देखिप । [३१४] (१) बषु। >शर्रारे, सुर्दर, भाकृति, 
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(३३६) रुद्॒स्प। ये । मीव्हुपे: । सन्ति । पुत्रा:। यान | चो इतिं। नु। दार्धवि:। भरध्यै। 
विदे | हि मात्रा । महः | मही । सा। सा। इत। पुश्चिः। सुधस्वें। गर्भमू। आ । अधात्‌ ॥३॥ 
(३३७) न । ये । इंपन्ते | जन॒प: । अया | न। अन्तरितिं । सन्त) | अवद्ानिं। पनाना:। 
निः । यत्‌ । दृषहे | झुर्वयः । अनु । जोष॑ग्‌ । अनु | श्रिया । तन्वेम्‌ । उश्षमांणा। ॥४॥ 

(३३८) मश्नु । न । येई। दोहसे। चित्‌ | अयाः। आ। नाम। ध्रष्णु। मारतम्‌। दर्धानाः 
न । ये । स्तौनाः । अया्सः । मुद्दा । न | चित्‌। स॒ददानुं। । अब | यासत्‌ । उग्रान ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-- २१६ ये मील्हुषः रुद्रस्य पुत्राः सन्ति, दाधृविः यान यो नु भरध्ये, महः हि. माता मही 
विदे, सा पृश्मिः सु-स्वे इत्‌ गर्भ आ अधात्‌।. रेरे७ अन्तः सन्‍्तः अवदानि पुनानाः ये नु अया जनुष 
न ईंषन्ते, यत्‌ भ्रिया तन्‍्वे अनु उक्षमाणाः शुत्नयः जोष अनु निः डुड्ढें।.. 3रेद येषु चुष्णु मारुत॑ नाम आ 
दधानाः न दोहसे चित्‌ मक्ष अयाः, सु-दानुः न ये अयासः स्तोनाः उम्रान्‌ चु चित्‌ मह्वा अब याखत्‌। 


अर्थ-- ३२६ (ये) जो वीर ( मीलहुषः रुद्गस्य ) स्नेहयुक्त रुद्रके ( पुत्राः सन्ति ) सुपृच्न हें; (दाधुविः ) 
सबका धारण करनेवाली पृथ्वी ( यान्‌ चो मु) जिनके सचमुचद्री ( भरध्ये ) पालनपोषणके लिए है और 
जो (महः हि) महान बीरोंकी (माता) माता होनेके कारण (मही) बडी (विदे) समझी जाती है, (सा पृश्षि 
वह माठ्भूमि ( ख-*वे इस) जनताका कल्याण हो, इसीलिये (गर्भ आ अधात्‌ ) गर्भ घारण कर चुफी है। 
३३१७ ( अन्तः सन्‍्तः ) अन्दर रहकर ( अवद्यानि ) दोषोकोी, पापोंकों (पुनानाः ) पवित्र करते 
हुये (ये नु) जो वार सचमु 88 (अया ) अपनी गतिसे ( जनुषः ) जनतासे (न ईषन्त ) दूर नहीं ज्ञाते 
है, तथा ( यत्‌ ) जो ( 0 अपनी आभासे ( तन्‍्वं ) शरीरको ( अनु ) अनुकूलतासे (उश्लमाणाः ) वल- 
यान करते हैं थे ( शुच्चयः ) पवित्र बीर ( जोष अनु ) इच्छाके अनुकूछ दान ( निः डुढ्ढे ) देते रहते हैं । 
३३८ ( येषु ) वीर ( धष्णु ) शत्रुसेनाका धर्षण करने हारा (मारुतं नाम) मरुतोंका नाम 
(आ दधानाः ) धारण करते हैं ओर जो ( दोहसे चित्‌ ) जनताके पोषणके लिए (मश्लु ) तुरन्त ( अयाः ) 
अपग्नगामी बनते हैं वे (खु-दानुः ) अच्छे दानी चीर (न ) अभी (ये) जो ( अयासः ) भटकनेवाले (स्तो 
ना; ) चोर हैं उन्हें (डग्नान नु चित्‌ ) भीषण डाकुओंको भी (अब यासत्‌ ) परास्त कर देते हैं। 
भावाथे-- २३६ ये वीर सेनिक वररभद्गके रुपुत्र हैं। खारी एथ्वी इनका पोषण करती है। यही कारण है कि पृथ्वी- 
का घड़प्पन चहुँओर विख्यात है| छोककल्याणके लिए पृथ्वी घान्यरूपी गर्भका धारण करती है। ३३७ ये बीर 
समाजमेंदी रहते हैं और दोषोंको दूर हटाकर पविश्नवापू्ण वातावरण फेछा देते हैं। वे कभी जनताका परित्याग 
करके दूर नहीं जाते हैं। और अपना तेज बढाकर सबको भजुकूलतापूर्वक दान देते रहते हैं। ३३८ जिन्होंने 
झूरका नाम घारण किया है और जो जनताके पुश्यर्थ प्रयश्नशाल बने रहते हैं वे श्रवछ डाकुओंको भी दूर हटाते हैं । 


रूप । (२) अन्यतू- दूसरा, बदका हुआ, अलग, अनूठा। (३) लिकफित्यस्‌ू5 जाननेबाका, परिचित, धनुमविक, ज्ञानी | 
(१३१५] (१) रेणु) + घूलि, मठ; अ-रेणवः ८ निर्मेछ (निष्पाप )।. [ रेर१ ] (१) मीछहुप्‌ 5 (मीदूवस) 
स्नेहयुक्त, डदार, श्रभावी, ऐश्वर्यसंपन्न, सिंचन करनेहारा। (२) दाधुविः 5 ( ७ धारणे ) सदैव धारण करनेहारी 
( पृथ्वी )। (९) भराधि! ८ (| धारणपोषणयो: ) पालनपोषण | | महः माता मही ] ८ महान्‌ पुरुषोंक्ी माता 
है, क्या इसीलिये प्रृध्दीकों 'मही! नाम दिया गया है।. [३३७] (१) अया > गति। (२ ईीपू - उड़ जाना, 
देगा, देखना, चढ़ाई करना, वध करना, चुपकेसे चछे जाना, सटक जाना। (३) जनुस्‌ ८ उत्पत्ति, प्राणी, जाब, 
खस्मभूसि। (8 ) जोब ८ समाधान, सुर, भानस, उपभोग। ( ५) [अन्तः सन्‍्तः अवध्यानि पुमानाः]- शरीरके 


श्श्र 


(३३५९) ते । इत्‌ । उग्रा; । शवंसा । धृष्णुज्सैना: । उमे इतिं। यृजन्त । रोदंसी इति । 
समेके इतिं सुब्मेकें।..... 
अथ । सम । एपू। रोदसी । खज्शोंयिः । 
आ । अम॑वतउ्सु । तस्‍्थी । न। रोकः ॥4॥ 

(३४०) अनेनः | व । मरुतः । यामः । अस्तु । अनश्वः । चित । यम्‌ । अरजति । अर्थी।। 
अनवस; । अनभीशु। । रजः5त8 । 
वि । रोदसी इतिं | पथ्यां: । याति । साध॑न्‌ ॥७॥ 





अस्वयः-- ३२९ ते दावसा उप्राः ध्ृष्णु-खेनाः सुमेके उसे रोदसी युजन्त इत्‌, अध सम एप अमर-वत्खु 
हैक प [कप त स्थो 
सेदसी स्व-शोचिः, रोकः न आ तस्थो । 
३४० ( है ) मरुतः ! वः यामः अन-एनः अस्तु, अन-अभ्वः अ-रथीः चित्‌ य॑ अजति, 
अन-अवसः अन्‌-अभीशज्ञः रजस-तू: साधन्‌ रोदसी पशथ्याः थि याति । 


अर्थ-- २३९ (ते) वे (शवसा) अपने वढसे (उच्ना:) उम्र प्रतीत होनेचाले, और (चृष्णु-सेनाः) साहसी 
सेनासे युक्त वीर ( सुमेके) सुहानेवाले ( उभे रोदसी ) भूलोक एवं य्ुलोकम ( युजन्त इत्‌) सुसज्ज बने 
रहते हैं । ( अध सम ) और ( अम-वस्खु ) वत्ट्वान (एबु) इन वीरोंके तैयार रहते समय (रोदसी ) आकाश 
'तथा पृथ्वी ( स्व-शोचिः ) अपने तेजसे युक्त होते हैं ओर पश्चात्‌ (रोकः) उन्हें किसी रूकावटसे (न 
था तस्थों ) मुठभेड नहीं करनी पइती है ! 

३४० है (मरझुतः!) वीर अरुतों ! ( वः यामः ) तुम्हारा रथ ( अन-एनः ) दोषरशहित ( अस्सु ) 
रहे, उसे ( अन-अश्यः) घोड़े न जोते हों, तोभी (अ-रथीः) रथपर न बैठनेवाला भी (ये अजञति ) 
जिसे चलाता है। (अन्‌ अवसः ) जिसमे रक्षाका साधन नहीं तथा ( अन-अभशशिः ) छमाम नहीं और 
( रज्नस-तृ्‌ः ) घूछ उडनेवाला हो तथापि वह (साथन) इच्छापू्ति करता हुआ (रोदसी ) आकाश 
एवं प्थ्वी परके ( पथ्याः ) मार्गोसे (वि याति) विविध प्रकारोंसे जाता हे । 

भावार्थ-- ३३९ ये बीर तथा इनकी साइमसपूर्ण सेना संदेय वैयार रहती है, भतः इनकी राहमें कोई रुकावट खड़ी 
नहीं रहती है। इसी कारणसे बिना किसी कठिनाई या विध्नके ये अपना कर्तव्य पूरा करते हैं । 

३४० मरुतोंके रथसें दोष नहीं है | उसमें घोड़े नहीं जोते हैं। जो मनुष्य रथ चलछानेमें अनस्वश्त है, 
घह भी उसे चला सकता है। युद्धके समय उपयोग दे सके, ऐसा कोई रक्षाका साधन उसपर नहीं है और खींचनेके लिए 
लगाम भी नहीं है। यह रथ जब चलने रूगता है, तब धूल या गई उडाता हुआ भूमिपरले जाता है और शसी प्रकार 
अन्तरिक्षमेंसे भी जाता है। 
अन्दर रहकर शारीरिक दोष दूर हटाकर उसे पवित्र करनेदारे (अध्यात्मपक्षमें मस्त-प्राण)|। . रिशेदी ($ ) 
थ्रृष्णु नाम ८ ऐसा नाम कि जिससे शतरुके दिलमें भय उध्पत्न हो। (२) स्तौन रू डाक, जोर, उचक्ा | (३) यश्चू5 
अबध्य करना। अव+यस दूर झुरता, इटाना।. [२३२० ] (१) रोकः> वेजह्विता, दीक्ष). [३७०](१) 
अव्स - अन्न, संबछ, संरक्षण, घन, गति, यश्न, समाधान, इच्छा, आकांक्षा । (२) रज़स-तूः 5 अन्वरिक्षमेंसे 
त्वसपूर्वक वेगसे जानेवाछा । ( ३.) रोद्सी पथ्या; यातिर भसतरिक्षमेंसे रथ जाता है। ( देखो मंत्र ३१:८० )॥ - 





-- ररैरे 


(१४१) न | अस्य । वो । न | तरुता। नु। असति। 
मरतः । यम । अर्थ । वाजप्सातों । 
तोके । वा। गोष । तनये । यम्‌ । अपूउ्सु । 
सः । वर्ज । दतों । पाये । अब । दोः ॥८॥ 
(३४२) श्र । चित्रम्‌ । अकेम्‌ | गुणते । तुराय । मारुताय । स्व5तंवसे । भरध्यप । 
ये। सहाँंसि | सहसा । सहन्ते । रेजते । अग्रे । पाथितरी । मखेम्यंः ॥९॥ 





अन्चयः- ३४१ मरुतः ! वाज-सातों य॑ अवध अस्य वर्ता न तस्ता नु न भस्ति, अथ तोके तनये 
गोष अप्छु वा ये सः पार्य द्योः बज दर्ता । 
३४२ ( है ) अम्ने! ये सहसा सहांसि सहन्ते, मखेभ्यः पृथिवी रेजते, ग्रणते तुराय स्व-तवसे 
मारुताय चित्र अक प्र भरध्य । 


अथे-- २४१ हे (मरुतः !) वीर मरुतो ! (वाज-सातो) संप्रामम (यं अवथ) जिसकी रक्षा तुम फरते हो, 
( अस्य ) उसका (वर्ता न ) धेरनेवाला कोई नहीं हे, या उसका (तरुता) विनाशक भी कोई (तु न आत्ति ) 
नहीं रहता है। ( अध ) उसी प्रकार ( तोके ) पुत्राम, (तनये) पौत्रोम, ( गोषु ) गोओंमें या (अप्सु) जले 
रहनेवाले (यं) जिस मानवृका संरक्षण तुम करते हो, वह (पार्य ) युद्धमें ( यो ) -सेजस्त्री 
घुलोककी ( बज ) गोशाला |! भी (दर्ता ) विदारण करता है, अपने अधीन करता है। 
३४९ है (अग्ने !) |अम्े ! तथा आग्निके अनुयायी लोगों! (ये) जो अपने ( सहसा ) बलसे 
( सहांसि ) शत्ञओंके आक्रमणी को (सहन्ते) बरदाइत करते है, उन ( मखेभ्यः ) बड़े बीरोंके वेगले 
( पृथियी रेजते) भूमितक दह़ उठती है; उन ( ग्रणते ) स्तोत्रपाठ करनेहारे, ( तुराय ) शीघ्र जानेवाले 
एवं ( स्व-तवसे ) अपने निर्जी वलसे युक्त (मारुताय) वीर मरुतों के संघ के लिए (चित्र ) आश्चर्य 
कारक, ( अके ) पूजनीय तर्था प्रशेसनीय अज्ञ (प्र भरध्व) पर्याप्त मात्राम दे दो । 


भावाथ-- २४१ ये पीर जिसके संरक्षणका बीडा उठाते हैं, वह कभी पराभूत या विनष्ट नहीं द्वोता है 
पृश्रपोत्रों, पशुओं या जलप्रधाहोंके मध्य रहनेवाले जिन अनुयावियोंका संरक्षण ये वीर करने लगते हैं वे खर्गके तर्माम 
शब्रुओंका विध्यंस्त कर सकते हैं, ( ऐसी दशामें वे भूमंडठपर विचरनेवाले झत्रुओंकी धजियों उटानेकी क्षमता रखें, तो 
कोई आश्चयंक्री बात नहीं ) । 
३४२ इन वीरोंके भ्राक्मण के समय एथ्वी भी विकंपित हों उठती है॥ ऐसे इन वीरोंके संघ को सभी 
तरह का भन्न दे दो और इन्हें संतुश रखो | 





डिप्प्णी-- [२४१] (१ ) बल ( इणोते; ) आावरक, पेरनेवाक्षा, वेश्नकर्ता। ( ?े ) वाज़)- लड़ाई, झब्द, अन्न 
अल, यश्न, बल। वाज-सालिः- अन्न पानेके लिए की हुद्टे चढडाऊपरी | (३ ) सातिः- देना, स्वीकारना, देन, मदद, 
बिवाज्ष, सम्पत्ति । (8 ) तरुतुरू जीतनेवाला, आक्रामक, पार छे चढमेवाला। (५) प्रजञ[5 ग्रोष्ठ, गौशाका ; (६) 
शो; बज: ८ स्वरंकी योशाठा।._ [३४२| (१) मखः- (मख्‌ गतौर जाना, दिलना, हिलाना ) वेगसे जानेहरा 
डिछमेवाला, हिलानेवाला, पूज्य, रमणीय, आनंदी, चपल, महान्‌, बडा। (२) अर्के सूर्य, अप्लि, प्रकाशकिरण, 
तेज, पूठय, भचेनीय | 


श्र 


(३४२) ल्िपिमन्तः । अध्यरस्य5इ१ । दिद्युत्‌ 4 तृपुडच्यवैसः । जुद्दं। । ने । अग्रे! | 
.. अचत्रयः | धुनंयः । न। वीरा।।  आजंत्‌इजन्मान! । मरुत! । अधेश। ॥ १० ॥ 
(३४४) तब । वृधन्तस। मारुतम। आजत्‌इऋष्टिम। रुद्रस्य। सनम्‌। हवा । आ। विवासे। 


लन्‍ममक समनमम 


दिव। । शघोय । शुर्चयः । मनीषां!। गिरयेः। न। आप [ उग्रा।। अस्पप्नन्‌॥११॥ 
मिजावरुणपुत्र वसिष्ठक्रषि (क्र० ७४५६।१-९५ ) 
(३४५) के । ईम्‌ । विउअंक्ता: । नरंः | सब्नींठाः । 
रुद्स्य । मय: । अ् । सुइअ्ांः ॥१॥ 


अन्धयः-- २४२ मरुतः अ-ध्वरस्यथदृव त्विषि-मन्‍्तः तथु-च्यवसः, अग्नेः जुह न, दिद्युत्‌ अर्च्रयः, 
बीराः न धुनयः, आजंत्‌-जन्मानः अ-धृष्टाः। ३४४ त्ते वृधन्त भ्राजत-ऋष्टि रुद्रस्य सूजन मारुतं 
हवसा आ विवासे, दिचः शर्घाय उद्राः शुत्ययः मनीषा), गिरयः आपः न, अस्पुधन। ३४५ अध 
रुद्रस्य स-नोव्ठाः मयाः खु-अश्वाः व्यक्ताः नरः इ के ? 


अर्थ- ३४३ ( मरुतः) वे वीर मरुत्‌ (अ-ध्वरस्यथरव ) अहिंसायुक्त कमेके समान (त्विषि-मन्तः ) 
तेजस्वी, ( तृपु-च्यवसः ) वेगपूर्वंक बाहर निकलनेवाले, ( अग्नेः जुढ़/ न) आग्ति की रूपटों के तुल्य 
( दिद्यत्‌ ) प्रकाशमान, (अलेत्रयः) पूजनीय, ( वीराः न ) वीरोंके समान ( घुनयः ) शह्जुओंके हिलानेवाले 
( आाजत्‌-जन्मानः ) तेजस्वी जीवन धारण करनेहारे है तथा ( अ-धुष्टाः) इनका पराभव दूसरे कभी 
नहीं कर सकते हैं।. ३४४ ( त॑ वृधन्त ) उस बढनेवाले तथा ( थ्राजव-कऋर्श ) तेजस्वी भाले धारण 
करनेहारे (रुद्रस्थ सूनुं) वीरभद्गके खुपुत्र ( मारुतं ) बीर मरुतों के संघका में (आ विवाले) सभी तरहस 
स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार ( द्वः शधाय ) विव्य बलकी प्राप्ति के लिए दमारी ( उम्राः शुख्नयः ) 
उम्र तथा पवित्र ( मनीषा: ) इच्छाएँ (गिरयः आपः न) परवेत से बहनेवाली जलधाराओं के समान 
(अस्पृध्नन ) स्पधों करती हैं।. ३४५ ( अंध ) और ( रुद्॒स्य स-नीछाः मयोः ) मद्दावीरके, एक घरमें 
रहनेहारे वीर मर्त्य ( सु-अश्वाः व्यक्ताः नरः ) उत्कृष्ट घोडे समीप रखनेवाले, सबको परिचित एवं नेता 
(६ के ) भला सचमुच कोन हैं! 
भावाश-- ३४३ ये बीर तेजस्त्री, वेगसे थावा करनेबाले, शब्र॒दकूकों हटानेवारे हैं, अतएवं हनकां पराभव होना 
क्रदापि संभव नहीं । 
३४४ में इन शखास्त्रोंसे सुस॒॑ज वीरोछा सुस्वागरत करता हूँ। हम अपनी परचित्र आकांक्षाओंकों उनके 
! मिकट बड़ी स्पर्धासे भेजते हैँ, ताकि हमें दिव्य बल प्राप्त दो जाय और दृश् विषयमें स्चेष्ट रहते हैँ कि जधिकाधिक 
बल हमें प्राप्त दो जाय | 
३४८ है छोगो ! जो मह्दावीरके सैनिक, जनताके द्वितकर्ता एवं शच्छे थोड़े समीप रखनेवाके होनेके 
कारण सबको परिचित हैं, सला वे कोन हैं ? 
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टिप्पणी-- [१४३] (१) तृषुू प्यासा, शीघ्र-वेगसे जानेवारा । (२) उुयु> बाहर निकछना, गिर पढ़ना, टैपंकना | 

[३४५] (१) व्यक्त साफ दिखाई देनेवाला, प्रकट हुआ, अफकृत, स्वच्छ, सबको ज्ञात, संबाना । (२ ) मय: 

*(सरत्येंभ्यों द्विता।। सायणभाष्य) मानबोंका द्वित करनेदारे । रुद्रस्य मर्या:£ महावीरके वीर सैनिक (३) स-नीछा४८ 
धृक घरमें ( 8770) में) रहनेवाके । ( देखिये मंत्र ११७,३२१.४४७। ) 


श्श्ष 


(३४१) नाकिं। । दि । एवाम । जनूँषिं । वेद | ते। अडूग | विद्े | मिथः । जनिश्रम ॥२॥ 
(३४७) आमे । स्व5्पूमिं: । मिथः । वपन्त। वातं5स्वनसः | स्येनाः | अस्पधन ॥४॥ 
(३४८) एतानि । धीर॑। । निषण्या । चिकेत । पाश्निंः । यत्‌ | ऊधे! | सही | जभार॑ ॥श॥ 
(३४९) सा। विद। स॒«वीर्रा। महतउमिं!। अस्त । सनात्‌। सहन्ती। पुष्यन्ती। नम्णम॥५॥ 
(३५०) याम॑म्‌ । येघ्ठां: । शुभा। शोमिंध्ा।। श्रिया । समूईमिंछा:। ओज॑:5मिः । उग्रा; ॥ ६ 


अन्वय/-- २४६ एपां जनूंषि नाकेः हि वेद, ते मिथः जनित्रे अज्ञ विद्वे । 
- ३४७ स्व-पूमिः मिथः आमभि वपन्‍त, वात-स्वनसः इंयेनाः अस्पृधन । 
२३४८ घी-रः एतानि निण्या चिकेत, यत्‌ मही पृद्िः ऊधः जमार । 
हि ३४९ सा विद मरुद्धि! सु-वीरा, सनात्‌ सहन्ती, न॒म्णं पुष्यन्ती अस्तु। 
३५७ याम॑ येष्ठाः, शुभा शोमिष्ठाः, थ्रिया सं-मिख्छाः, ओजोमिः उच्नाः । 
अर्थ-- २४६ (एपां) इन वीरोंके (जनूंषि ) जन्म (नाकेः हि बेद ) कोईभी नहीं जानता हैं। (ते) 
वे वीर ही ( मिथः ) एक दूसरेका ( जनित्रं ) जन्मस्थान ( अछ्) सचमुच (विद्रे) ज्ञानते हैं।. रे४७ 
बे वीर जब ( स्व-पूणिः ) अपने पविश्ता करनेद्दारे साघनोंके साथ (मिथः भामि वपनन्‍्त) एकत्र जुड 
जाते हैं, तब (वात-स्वनसः) पवनके तुल्य बड़ा भारी शब्द करनेवाले वे वीर ( इयेनाः) बाज 
पंछियोंकी नाई वेगमे ( अस्पृभन) स्पधों करते हैं । 

३४८ (धी-रः ) अर पुरुष इन ही बीरों के (एतानि निण्या) ये शुप्त कायेकलाप ( च्िकेत ) 
जान सकता है। ( यत्‌) जिन्हें! ( मही ) महान ( प्रक्षिः ) गौने अपने ( ऊधः ) डुग्धाशयमें से दूध पिछा* 
कर (जभार) पुष्ट क्रिया है न 

३४९ ( सा विद) बह्नू प्रजा ( मरुक्लेंः) वीर मरुतों के सहायता से (छु-वीरा ) अच्छे धीरों से 
युक्त होकर (सनात्‌ ) हमेशा ही ( सहन्ती) शत्रुका पराभव करनहारी तथा (नर पुष्यन्ती ) बलका 
सवधन करनेहारी ( अस्त ) घने । 

३५० थे वीर शात्र पर ( याम॑ ) हमले करनेके ( येष्ठाः ) प्रयत्न करनेहारे, (शुभा शोभिष्ठाः ) अल 
कारों से खुदानेवाले, ( श्रिया) कांति से (सं-मिल्छाः) जुड जानेवाले तथा ( ओजामिः उम्राः ) शारीरिक 
सामर्थ्य से उप्र स्परूपवाले प्रतीत होते दें । 

भाषार्थ-- २४६ किसीकोभी इनका जन्मजृतास्त ज्ञात नहीं; शायद वेही अपना जन्म जानते हों | ३४७ बीर 
लेनिक भपनी झ्ाक्ति बढ़ानेफे कार्येमें चढाऊपरी करते हैं, होढ लगाते हैं। . ३४८ इन वीरोंके शूरतापू्ण कार्य 
केयल बुद्धिमान पुरुषकोही विदित हैं। इन वीरोंका पोषण गौने अपने दुग्धके प्रदानसे किया है। [ ये गौको अपनी 
माता समझनेवाके हैं। ] ३४९ समूची प्रजा झूर एवं बोर बने, वह अपना बल बढाठी रहे ओर शमरुका पराभव 
करती रहे।.. २५० ये वीर शत्रुपर हमके चढानेमें तत्पर, शोभायमान, तेजस्वी, एवं सामथ्य॑वान हैं । 





दिप्पणी-- [ ३४७ ] ( १) वप- बोना, फैकाना, फेंकता, उत्पन्न करना | आसि-बप्‌ ८ फैडाना, कोना, ढकना । 
(३) पूल ( पवने ) पविन्न करना, स्वरुछ करना, उन्मुक्त करवा, [३४८ ] (१) निण्य+ ढका हुआ, गुप्त, जाअयरेन 
,जयक |. [ ९५० ] ( १) येष्ठर ( येष्‌> प्रयस्त करना, चेष्टो करमा, कोशिश फरना +स्थ८ स्थिर रहना ) कोशिश 
करते हुए अटऊ खड़ रइनेवाक | याऊ जाना, (.बा+हुए ) लखन्‍्त चेगसे जानेवाले ( अथोत्‌ शज्ञुपर चढ़ाई करते समय 
केयसे जानेवाजा | ) 


न पा 
वश 


(३५१) उम्रमू | वः । ओज:। स्थिर । श्वाँसि। अध । मरुतृमिः । गर्णः। तुविध्मादु॥ ७ 
(१५२) ब्र॒श्न। | व । शुष्पः । क्रुष्मी | मनाँसि । धुनिः।: मर्निःइइच । शर्षेख । ध्रुष्णों+ ॥ ८ 
(२५३) सनेमि | अखत्‌ । ययोत । दियुम्‌ । मा । व ै। दु।उ्मतिः । इह । प्रणेक्‌। न। ॥९ 
(३५४) प्रिया | वः । नाम । हुवे । तुराणाघ । 

आ | यत्‌ | तृपत्‌ । मरुतः । बाबझाना। ॥१०॥ 








अन्चयः-- रैे५१ व: ओजः उन, शवांसि स्थिरा, अध मरुद्धिः गणः तुविष्मान्‌।.. ३५१ वः शुध्मः 
शुआः, मनांसि ऋष्मी, ध्ृष्णो: शर्स्प घुनिः मुनिषव। ३५३ स-नेमि दिद्यु अस्तत्‌ युयोत, वः तुर- 
मतिः इह नः मा प्रणदत। ३५४ ( हे) मरुतः ! तुराणां वः प्रिया नाम आ हुवे, यत्‌ वाषशानाः तपत्‌ । 
अर्थ-- २५१ (वः ओजः) तुम्हारा शारीरिक सामथ्य (उम्र) उम्म स्वरूप का है और तुम्हारे ( शर्बाँसि 
स्थिरा ) सभी बल स्थिर हैं । (अच) ओर ( मरुद्धिः ) वीर मरुतोंके कारणही (गणः ) तुम्हारा संघ (त॒थि 
ध्मान्‌) सामथ्येवान हो चुका हैं। ,२५२ ( वः शुष्प्रः ) तुम्हारा बल ( शुश्रः ) निष्कलंक है, तुम्हारे 
( मनांसि ) मनन शजुओंके वारेमे ( ऋष्मी 3 क्रोधसे भरे होते है और ( धृष्णोः ) शत्र॒ुका धर्षण करने की 
तुम्दारे (शघेस्य) सामथ्यका (धुनिः) वेग (मुनिःदव)-मुनिकी तरह मननपूवक होनेबाछा है।._ २५३ वह 
सुम्हारा ( स-नेमि ) अत्यन्त ताएण .घाराका ( दिद्यु ) तेजस्वी हथियार ( अस्मत्‌ युयोत ) हमसे दूर 
हटाओ | ( वः ) तुम्हारी शत्रुकी दूर करनेहारी वुद्धि ( इह ) यहॉपर ( नः ) हमे ( मा परणक्‌ ) विनष्ट न 
करे।.. २५४ हे ( मरुतः ! ) वीर मझतो ! €झुराणां वः ) त्वरित कार्य करनेवाले तुम्हारे ( प्रिया नाम ) 
ध्योरे नामले तुर्हें में (भा हुवे) बुलाता हूँ। (यत्‌) जिसकीही (वाचशानाः) इच्छा करनेहारे तुम (तृपत) ठप हो। 
- भावाथ-- २५१ इच वीरोंकी शक्ति कभी घटती नहीं, इतनाही नहीं अपितु वह हमेशा बढदीही है । 
' ३५९ वीरोंका बछ निष्करंक है अत. वह, सबका फल्प्राण करनेके लिए जो कार्य करना है, उसमें 
उप्यक्त ठहरेगा | जो शत्रु हे उसपरही फ्रोध करना उचित है. ओश विचारशोल मनुष्ियके तुल्य, भाक्रम्ण का बेग निश्चित 
करते ससय सावधानीसे काम करना चाहिए । 
३५३ वीरोंका हथियार एवं उनकी वह शब्रुको कुचलनेकी भायोजना केवल शब्रुपरही प्रयुक्त होवे । स्वक्ीय 
जनतापर उसका प्रयोग न होने पाय । ( जो शस्त्र झत्रुपर अयोग करनेके लिए हैं, उनका उपयोग अपनेही डॉंघवों 
तथा छोगोंपर नहीं करना चाहिए। ) 


है .... ३५७ वीर सैनिक अपना काय॑ शीघ्तासे करते हैं ओर जब अपने यश्ञका वर्णन सुन छेते हैं तब संत हो 
जाते हैं । 








टिप्पणी-- [२५१] (३) शाबांसि स्थिरा-स्थायी बछ अथात्‌ शत्रु चाहे जैसे भाक्रमण कर छे तोभी या चाहे जैसी 
सापत्तियां उठ खडी हों, तथापि इन बलोंसें न्यूनता न दीख पढे । (२) गणः तुविष्मानर सम्रूचा संघ वक़वान, 
बुद्धिवान एवं सतत वर्षिष्णु रहनेवाला | (३) तुथिस्‌- इढि, बल, ज्ञान । [२५२] (३१ ) मुनिः इव घृष्णीर 
शोर्धस्थ 'घुनिः- मनन करनेहारे मावचकी हलचछके तुस्य, झन्नुक्ा विध्यंस करनेके क्विए कामसें आनेवाके स्ममरध्यंका 
"बैग बडी सतर्कतासे निधोरित करना चाहिए। अविचाश्वश या उतावखेपनसें ब्यथेही धींगार्धीगी नहीं मचाती चाहिए न. 
(९) शुभ ८ (झुभू-र_) खाफसुथरा, निमैछ, झुभ, निष्कलंक | ( ३ ) शुध्प्र+घरं + ( सूथे, अश्नि, वायु ) शक्ति, दछ 
तेज | शुप्प्तू - बह, भक्ति, तेज, अप्रि | - ' रेकहने (3 ) खनेम्रि #7[ सच-एमि ) बहुत आचीत ( लायण 3£ 
स-नेमिन ( नेमि - परिष्र, घारा, चर्दुलका छोर ) भ्रतिश्य तीमर घारासे शुक्त। हे 


पे 


८८ सी..:3 १ प<टफ सह ० 432 नरक “रह “पास सफल कह .८क अधप<स क८+बद८ 5:५2% -दर्दय कह ५८+ वीदिप्ट+ 
सचित्र वाल्मीकि रामायणका मद्रण। 
“४ बॉलकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूर्वांध )” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं । 
अब संपूर्ण रामायणका आश्रम मू० २६) रु० है। 


रामायणके इस संश्करणमें पृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, 
पृथ्ठ के मीच आये साग सें उनका धर्थ दिया है, ्ाउहप्रक 
स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके +िपमें 
 रून्देदं है, वहां हेतु दुशाकर सत्य पाठ दर्शाया है । 
इन काषड़ों में दो रंगीन चित्र हैं और सादे विद्र कई 
हैं'। जहां तक की जा सकती है, वह तक चिश्रों से बदा 
स्रजावर की है । 


इसका मूल्य । 


सात काण्डों का प्रकाशन १० ग्रत्थों में हो गा । प्रस्येक 
अन्य करीब करीब ५०० पूष्ठों का होगा | प्रत्यक्ष ग्रत्य का 





सब इयय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा | प्रध्येक प्रेथ अधिक से 
अधिक तीन प्रहीतो में प्रकाशित होगा। इस तरह संपूर्ण 
रामायण दो या ढाई वर्षों में ग्राइकों को मिलेगी। प्रस्येक 
ग्रेश् का सुक्ष्य ३) है, जर्थाव्‌ सब दु्धों विभागों का भूक्य 
३०) है आर सब का ढा० व्य, दर) है । 

पेशगी मुल्य से लाभ । 

ओ ग्राइक सत्र ग्रन्थ का सुल्य एकदम पेशगी भेज 
देंसे, उनको ड7० ब्य० के समेत हम थे सब दुर्सो विभाग 
केवल २६) में देंगे । यह मुल्य हकद्ठा ही श्वाना 'खदिये 

प्रध्येक भाग प्रकाशित होनेयह सहूलियतका मूं. २) सर. 


सूहप ३) रु० तथा डा० व्य० रजिस्टी सभेत |#) हो गा। यह | बढ़ता जायगा ] इपलिपए्‌ ग्राइक स्वरा करें । 
रु्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, अँध (जिन खातारा ) 8पणती), ( 080, 5040709 ) 
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